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टेली विजून giia arei san REE Chenna | eGangotri 
विज्ञान के नये-नये चमत्कारों ने मात्र मनोरंजन 
तक सीमित न रखकर ज्ञान के अनेक स्रोतों का 
, माध्यम भी इसे बना दिया है। i 
आसान है, 
आज टेलीविजन का खरीदना जितना 
उसकी सही तरीके से देखभाल भी sort 
आवश्यक है | इसी बात को ध्यान में रख S 
प्रस्तुत पुस्तक अपने विषय के प्रसिद्ध अ 
विद्वान्‌ द्वारा आम आदमी के लिए अत्यंत सरल 
भाषा-शैली में लिखी गई है । इसमें टेलीविजन के 
अच्छे रख-रखाव के लिए सारे तौर-तरीके बताये 
गये हैं ओर चित्रों के द्वारा तकनीकी जानकारियां 


की मरम्मत करने में दिलचस्पी रखनेवालों को 
घर-बैठे रोजगार पाने का भी एक अच्छा साधन 
बन सकेगी | - 
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प्रस्तुत पुस्तक भारत सरकार की 'प्रकाशकों के soa bo 
Digest के Aa eee at योजना केता 
WA : तियों में से भारत सरकार ने 1000 be 


है । इसके प्रथम संस्करण की 3000 प्र 
अतियां खरीदी हैं । इसके लेखक श्री के० के० बाली gl 


अनुवादक : प्रहलाद राज बेदी 'राकेश' 
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प्रस्तावना 


हिदी में ज्ञान-विज्ञान का विविध साहित्य उपलब्ध कराने के लिए 
केद्रीय हिदी निदेशालय, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय पुस्तक प्रकाशन की 
अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है । इनमें से एक योजना प्रकाशकों के 
सहयोग से हिंदी में लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन की है। सन्‌ 1961 से 
कार्यान्वित की जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार करना और साथ ही हिंदीतर 
भाषाओं के भी साहित्य की लोकप्रिय पुस्तकों को हिंदी में सुलभ करना हैं 
ताकि ज्ञान-विज्ञान की जानकारी पाठकों को सुवोध शैली में मिल सके ॥ 
इसके अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली पुस्तकों को अधिक से अधिक पाठकों 
तक पहुंचाने के विचार से इनका मूल्य कम रखा जाता है। इस योजना के 
अधीन प्रकाशित पुस्तकों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 
भारत सरकार द्वारा निमित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है ताकि 
हिंदी के विकास में ऐसी पुस्तकं उपयोगी सिद्ध हों । इन पुस्तकों में विचार 
लेखक के अपने होते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक 'टेलीविज्चन' के लेखक श्री Fo Fo बाली हैं। टेली- 
विज्ञन आज हमारे जीवन का एक आवद्यक अंग बन गया है । यह मनो- 
रंजन का साधन होने के साथ-साथ ज्ञान का साघन भी है। इसमें लेखक ने - 
'टेलीविज्ञन' के रख-रखाव के अतिरिक्त इसके संबंध में तकनीकी जानकारी 
सरल भाषा में प्रस्तुत की है। हिदी में अनूदित इस पुस्तक की भाषा सरल 
और शैली रोचक है। 

आशा है यह पुस्तक टेलीविज़न का प्रयोग करने वालों और उसकी 
मरम्मत करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 


कंद्रीय हिंदी निदेशालय ( ya ) 
(शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय) 1 ONA 
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 निदेशक 
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Gt शब्द 


"टेली विज्ञन ' पर प्रस्तुत पुस्तक एक आम आदमी के लिए अत्यन्त 
सरल विवरणात्मक रूप में लिखी गई है, जिसमें यंत्र तथा उसकी कार्य- 
विधि को स्पष्ट करने के लिए अनेक फोटो तथा रेखाचित्र भी दिए गए 
हैं। इस पुस्तक में एक “ग्राहक प्रदशिका' भी दी गई है तथा विकति- 
“अंकुरण को काफी विस्तार से समझाया गया है । अंत में पाठकों की सुविधा' 
'के लिए एक अंग्रेज़ी-हिन्दी शब्दावली भी दे दी गई है + 

पुस्तक का हिन्दी अनुवाद श्री प्रहलाद राज बेदी 'राकेश', एम. ए.,. 
साहित्यालंकार द्वारा किया गया है। अनुवाद अत्यन्त सरल, प्रामाणिकः 
'तथा अर्थपूर्ण है। 

_ पुस्तक के लेखक श्री के. के. वाली, वी. एसः सी. इलेक्ट्रिकल' 
इंजीनियरिंग, ए एम. आई. ई. (भारत), शिक्षा की दृष्टि से एक इन्जी- 
नियर हैं तथा सम्प्रति एक प्रदेश विद्युत बोर्ड में अधिशासी अभियंता के 
रूप में कार्यरत हैं। यह मूल्यवान पुस्तक टेली विजन की कार्यप्रणाली एवम्‌. 
अन्य श्ुव्य-दृश्य उपकरणों में उनकी गहन रुचि का परिणाम है। : | 


— IERE: 
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1 
टेलीविजन प्रणाली 


टेलीविजन सेट (टेलीविजन अभिग्रा हित्र (रिसीवर) ) के प्रयोग के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हमें टेलीविजन प्रणाली की मूल 
कार्यविधि को समक लेना चाहिए। टेलीविजन प्रतिसारण केन्द्र में कार्यक्रम 
की ध्वनि का प्रेषण ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार रेडियो 
` प्रेषण केन्द्र से किया जाता है । टेलीविजन प्रेषण केन्द्र से ध्वनि के साथ 
ही दृश्य के प्रतिविम्ब का भी प्रेषण किया जाता है। टेलीविजन केन्द्र का 
प्रेषण टावर रेडियो प्रेषित्र (द्रान्समीटर) की तुलना में अधिक ऊंचाई पर 
स्थापित किया जाता है। इसे 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा होना 
' चाहिए। सामान्य ऊंचाई लगभग 300 मीटर होती है । ऊंचाई इससे भी 
अधिक बढ़ाने के लिए प्रेषित्र को या तो किसी बहुखंडीय इमारत के 
सबसे ऊंचे भाग में स्थापित किया जाना चाहिए। (उदाहरणार्थं न्यूयाक 
शहर में यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शीषं भाग में स्थापित किया गया 
है।) अथवा किसी ऊंचे पठार पर। 


ध्वनि (साउण्ड) 

यदि आज किसी ध्वन्यात्मक कांटे से मेज पर चोट करे अथवा किसी 
वाद्ययन्त्र के तार को खींचें या किसी ढोल को He तो इन यन्त्रो के चारों 
ओर की वायु गति (संपीडन कम्प्रेशन) तथा विरलन (रेयरफैक्शन) 
को स्थिति प्राप्त कर लेती है। जव कभी भी किसी ध्वनि उत्पादन यन्त्र 
को परिचालित किया जाता है तो वायु की गति की इस स्थिति को ध्वनि . 


टेलीविजन : 7 
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तरंगे कहा जीती ह! aaa (कम्पन! AA DE 
पीटने के मामले में डायाफ्राम की कम्पन की मात्रा पर; वाद्य यन्त्र के 
मामले में आगे पीछे तीब्र संचलन होने इत्यादि पर आधारित होती है । 
यदि आप अपने हाथ में एक खुला समाचारपत्र पकड़े हुए हैं और कोई 
ढोलकिया उधर से गुजरता है तो वायु के संपीडन का अनुभव समाचार 
पत्र पर मालूम हो जाएगा और उसमें कम्पन उत्पन्न होता हुआ दिखाई 
देगा। वस्तुतः मनुष्य के कर्ण में एक पतला डायाफ्राम होता है जिस पर 
जब कभी भी ध्वनि तरंगें पड़ती हैं तो वह कम्पित होने लगता है। डाया- 
फ्राम का कम्पन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के अनुपात में होता है। कान 
के अवण यन्त्र इसी डायाफ्राम के पीछे स्थित होते हैं। डायाफ्राम के 'आंगे 
पीछे होने! का यह संचलन अन्तःकर्ण में वास्तविक ध्वनि के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है। * 


आवृत्ति (फ्रोक्वेन्सी) 

कोई भी वस्तु प्रति सेकेण्ड जितनी वार कम्पित होती है उसे उसकी 
आवृत्ति कहा जाता है। मन्द्र ढोल के मामले में संचलन का एक चक्र उस 
समय पूर्ण होता है जब डायाफ्राम एक बारः आगे जाकर फिर अपनी मूल 
स्थिति में वापस आ जाता है और पीछे जाकर फिर अपनी मूल स्थिति में ७ 
वापस आ जाता है। घ्वनि तरंगों की आवृत्ति का माप चक्रों (साइकिल) 
में किया जाता है। इस जगत में प्रत्येक ध्वनि की अपनी एक आवृत्ति 
होती है। ध्वनि जितनी कर्णभेदी होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही तीब्र 
होगी । आवृत्ति का यन्त्र माप चक्र प्रति सेकेण्ड में किया जाता है। प्रति 
सेकेन्ड एक हज़ार चक्र को एक किलो साइकिल या किलोहजें, 1,000, 000 
चक्र को एक मेगासाइकिल या एक मेगाहर्जे कहा जाता है। 


श्रव्य आव fa (आडियो फ्रोक्वेन्सी ) 
श्रवण के क्षेत्र में मानव कर्ण की कुछ सीमाएं होती हैं। ध्वनि की 


सबसे घीमी आवृत्ति जिसे मानव कर्ण ग्रहण कर सकता है, वह है 20 चक्र 
प्रति सेकेन्ड ध्वनि की सबसे तीब्र आवृत्ति जिसे ग्रहण किया जा सकता 
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है, वह है. १0,000 चक्क प्रति सेकेन्ड | आवृत्ति के फैलाव को कस आवृत्ति 


कहा जाता है । 


रेडियो आवृत्ति (रेडियो फ्रोक्वेन्सी) 


प्रत्येक ध्वनि तरंग की आवृत्ति के लिए एक समान आवृत्ति का 
तदनुरूपी विद्युत संकेत उत्पन्न किया जा सकता है | 20 से 20,000 चक्र 
प्रति सेकेन्ड की आवृत्ति वाले विद्युत संकेत को “श्रव्य आवृत्ति संकेत' कहा 
जाता है । 20,000 चक्र प्रति सेकेन्ड से अधिक की आवृत्ति वाले विद्युत 
संकेत को 'रेडियो आवृत्ति' कहा जाता है । 

20,000 से 540,000 चक्र के बीच की आवृत्ति व्यापारिक पोतों 
तथा सैन्य स्टेशनों के लिए आवंटित की जाती है । साधारण रेडियो सेट 
द्वारा इन आवृत्तियों को नहीं ग्रहण किया जाता । 


तरंग दध्यं (aata) 

एक चक्र की समयावधि में घ्वनि तरंग जो दूरी तय करती है उसे 
तरंग दैघ्यं कहा जाता है। आवृत्ति जितनी तीव्र होगी तरंग देघ्ये उतना 
कम होगा तथा इसी प्रकार तरंग देष्यं जितना तीव्र होगा, आवृत्ति उतनी 
कम होगी । तरंग दैघ्यं का नाम तथा विवरण निम्नलिखित है-- 


दीर्घ तरंग (लाँग वेव) 10 से 100 क्रिलोहर्ज 
मध्यम तरंग (मीडियम वेव) 100 से 1500 किलोहुञ्ं 
लघु तरंग (शां वेव) 1-5 से 30 मेगाहजं 
परालघु तरंग (अल्ट्रा We वेव) 30 से 3000 मेगाहर्ज 
सेन्टीमीटर तरंग (अति उच्च आवृत्ति) 

3000 से 30,000 area 
मिलीमीटर तरंग (अतिरिक्त तीब्र आवृत्ति) 

30,000 से 300,000 मेगा gat 


टेलीविज्ञन प्रेषण 53 भेगाहज से ऊपर की आवृत्ति में प्रसारित 

किया जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक 'रेडियो केन्द्र को एक विशिष्ट 

आवृत्ति तथा तरंग दैघ्यं आवंटित किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
टेलीविजन : 9: 
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83 टेलीविजन चैनेल होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय करारों द्वारा मानकीकुत 
अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण विश्व के टेलीविजन केन्द्रों को इन्हीं 
चैनेलों में से उनके चैनेल आवंटित किए जाते हैं। टेलीविजन चैनेलों को 
. तीन वर्गों में वाटा जाता हैं; वे है--निम्नतर अतितीत्र आवृत्ति (वी० 
Tao एफ०) बैंड, उच्चतर अति तीब्र आवृत्ति बैंड तथा Tama आवृत्ति 


बैंड (qo एच० THe) । 


प्रेषण (ट्रान्समिशन) 
एक टेलीविजन प्रेषण केन्द्र से कार्ये क्रम की ध्वनि तथा दृश्य के प्रति- 
विम्ब का साथ-साथ प्रेषण किया जाता है। , 


ध्वनि (साउण्ड) 

बायुमंडलीय वायु में घ्वनि से निर्मित तरंगें जैसे-जैसे आगे की ओर 
बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे वे संकीर्ण होती जाती हैं। एक निश्चित दूरी 
(ध्वनि की तीब्रता पर आधारित) तक पहुंच कर ये ध्वनि तरंगे पूर्ण रूप 
से समाप्त हो जाती हैं और इस विशिष्ट दूरी के वाद कोई ध्वनि नहीं 
सुनी जा सकती | कार्यक्रम के स्थल से चाहे जितनी दूरी क्यों न हो, किसी 
कार्यक्रम की ध्वनि को सुनने के लिए ही रेडियो प्रेषण का आविष्कार 
_ हुआ। रेडियो प्रेषित्र में ध्वनि तदनुरूपी विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो 
जाती है। इन्हें श्रव्य संकेत कहा जाता है। ये संकेत अति तीव्र आवृत्ति 
की रेडियो धारक तरंग में अध्यारोपित हो जाते हैं और 1,०6,000 मील 
प्रति सेकेन्ड की गति (प्रकाश की गति) से चलते हैं । चूंकि इस प्रकार 
उत्पन्न श्रव्य संकेत की गति बहुत ही तेज़ होती है तथा वे संकेत रेडियो 
घारक तरंग पर ले जाए जाते हैं, अतः हमारे ग्राहक सेटों तक संकीर्णन 

बहुत ही मामूली होता हैं। 


चित्र (पिक्चर) 
दृश्य में आने वाले चित्र 525 रेखाओं में विभाजित होते हैं । प्रत्येक 
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रेखा में aua होते हैं इस) अर Gege ferze$37025'000 
*चत्र घटकों में विभाजित होता है । प्रत्येक पूर्ण चित्र का प्रेषण प्रति सेकेन्ड 
30 बार किया जाता है । 

चित्र घटक विद्युत चित्र संकेतों (वीडियो संकेत) में परिवतित हो 
जाते हैं। ये वीडियो संकेत रेडियो धारक तरंग में अध्यारोपित हो 
जाते हैं। 

चूंकि ध्वनि और चित्र का साथ-साथ प्रेषण किया जाता है, अतः 
श्रव्य-संकेत एक अलग धारक तरंग में आरोपित होता है तथा वीडियो 
संकेत एक दूसरे घारक तरंग में आरोपित होता है, जिनकी आवृत्तियों में 
4.5 मेगासाइकिल का अन्तर होता Zi उदाहरणार्थ, चैनल संख्या 2 
(54-60 भेगासाइकिल) के लिए safa धारक 59.75 मेगासाइकिल 
होता है, जबकि वीडियो धारक 55.25 मेगासाइकिल होता है। ये धारक 
तरंगे सदेव 4.5 मेगासाइकिल के अन्तर में होती हैं। 


टेलीविजन HAT 


जब सीधे प्रेषण की आवश्यकता होती है (जव दृश्य का चित्र अवि- 
सम्ब प्रेषित किया जाता है) तो टेलीविजन कैमरा दृश्य को देखता है 
तथा चित्र को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, जो कि टेलीविजन 
प्रेषित्र में भेजा जाता है। टेलीविजन कैमरा से वीडियो संकेत प्रवधित 
किए जाते हैं और एक रेडियो धारक तरंग में अध्यारोपित हो जाते है । 
ये वीडियो संकेत, कुछ अन्य रेडियो आवेगों (तुल्यकालन आवेग) के 
सहित रेडियो धारक तरंग में अध्यारोपित होने के बाद एक कैबिल के 
माध्यम से प्रेषण टॉवर में लाए जाते हैं। 


घ्तनि-विस्तारक (माइक्रोफोन) 

दृश्य चित्र की ध्वनि माइक्रोफोन से होकर विद्युत श्रव्य संकेतों में 
परिवर्तित हो जाती है। ये टेलीविजन प्रेषित्र के रेडियो प्रेषण खण्ड 
में भेजी जाती है। ये व्य संकेत प्रवक्षित किए जाते हैं यदि अपेक्षित रेडियो 
आवृत्ति धारक तरंग में अध्यारोपित होते हैं तथा वीडियो संकेतों सहित 


टेलीविजन : 11 
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Vaa प्रेषण टॉवर से दोनों श्रव्य तथा वीडियो संकेत प्रत्येक 
दिशा में प्रेषित किए जाते हैं । 


टेली विजन अभिग्रा हित्र (टेलीविजन रिसीवर) 

टेलीविजन अभिग्राहिँत्र का व्यापारिक नाम 'टेलीविज्ञन ae’ (Ete 
बी० सैट) है। एरियल (जिसे एन्टेना कहा जाता है) टेलीविजन केन्द्र 
से प्रेषित किए गए श्रव्य तथा वीडियो संकेतों को ग्रहण करता है तथा 
एक प्रेषण रेखा के माध्यम से टेलीविजन dz को भेजता है। टेलीविजन 
सैट श्रव्य संकेतों को मौलिक ध्वनि (वाणी) में तथा वीडियो संकेतों को 
वास्तविक चित्र में परिवर्तित कर देता है तथा टेलीविजन के पर्दे (चित्र 
ट्यूब) पर पुनः प्रकट करता है। ध्वनि को आवश्यकतानुसार लाउड 
स्पीकर द्वारा समायोजित किया जाता है। 


टेली विजन केन्द्र से दूरी 

. एक टेलीविजन प्रेषण टॉवर से प्रेषण के मामले में वह अधिकतम 
दूरी निचित होती है जहां से एक अच्छा चित्र ग्रहण किया जा सकता है । 
चह लगभग 100 किलोमीटर होती है। यदि टॉवर की ऊंचाई बढ़ाई 
जाती है या एन्टेना की ऊंचाई बढ़ाई जाती है अथवा टेलीविजन प्रेषित्र 
टॉवर एक पठार पर स्थापित किया जाता है तो यह दुरी कुछ सीमा तक 
बढ़ाई जा सकती है, तथापि एक वर्धक (geet) टेलीविजन प्रेषित्र को 
स्थापित करके या उपग्रह प्रेषक के माध्यम से एक प्रेषण केन्द्र से ग्रहण 
केन्द्र तक की दुरी बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। यह इसलिए क्योंकि 
एक टेलीविजन प्रेषण टॉवर से टेलीविजन संकेत सभी दिशाओं में सीधी 
रेखाओं में चलते हैं। टेलीविजन चित्र ट्यूब के पदे पर दृश्य के चित्र को 
ठीक प्रकार से पुनः उत्पन्न करने के लिए टेलीविजन ग्रहण सेट का एन्टेना 
(एरियल) टेलीविजन प्रेषण टॉवर की सीघ में होना चाहिए । टेलीविजन 
ग्रहण सँट के एन्टेना तथा टेलीविजन प्रेषण टॉवर के बीच किसी भी प्रकार 
की रुकावट टेलीविजन के पर्दे पर आने बाले चित्र की गुणवत्ता में कमी 
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aga टेलीविजन केन्द्र (बूस्टर टी० dto स्टेशन) 
एक टेलीविजन प्रेषण केन्द्र से ग्रहण की दूरी को बढ़ाने के लिए मध्य 

वर्धक टेलीविजन प्रेषण केन्द्रों की स्थापना की जाती है। उन केन्द्रों के 
faq संकेत मुख्य टेलीविजन केन्द्र (जहां मूल कार्यक्रम सम्पन्न किए 
जाते हैं) से प्राप्त किए जाते हैं तथा प्रवधित किए जाते हैं। संकेतों का 
सामर्थ्य निमित किया जाता है और प्रवधित संकेतों का पुनः प्रेषण, प्रेषण 
टॉवर से किया जाता हैं। मध्य वर्धक केन्द्रों की संख्या एक या एक से 
अधिक हो सकती है। 


उपग्रह प्रेषण (सेटेलाइट ट्रान्समीशन ) 

व्यापारिक उपग्रह में टेलीविज्चन प्रेषण उपकरण लगा होता है। 
टेलीविजन प्रसारण केन्द्र से टेलीविजन संकेत ग्रहण किए जाते हैं। उसके 
चाद इन संकेतों को प्रवधित किया जाता है और उपग्रह से प्रेषित किया 
जाता है; आवरण-क्षेत्र उपग्रह के ग्रह पथ पर PAT होता है। 


वीडियो अभिलेखन (वीडियो रिक़ाडिग) 
जब प्रेषण तत्काल नहीं करना होता है अथवा कार्यक्रम को संगत 
प्रेषण के लिए छांटना होता है तो वीडियो टेप अभिलेख बनाए जाते हैं | 
वीडियो टेप अभिलेखों का लाभ यह होता है कि कार्यक्रम को अपेक्षित 
समय में प्रतिश्रवण के लिए किसी सुविधाजनक समय में अभिलिखित 
“किया जा सकता है । चित्र तथा ध्वनि दोनों चुम्बकीय टेप में अभिलिखित 
टेप का विनिमय टेलीविजन केन्द्रों के बीच किया जा सकता है। । 


टेलीविज्ञन का आविष्कार तथा उससे लाभ 
टेलीविजन (ग्रीक 'टेली' तथा लेटिन 'विज्ञन') का अर्थे है 'किसी 


दूरी से देखना ।' 
टेलीविजन का घरेलू तथा व्यापारिक उपयोग 1947 के शुरू में 
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प्रारम्भ iia kaaga naea cenefa 
प्रक्रों यथा लौह अयस्क शूट तथा भट्टी प्रचालन का प्रबंधन (मानीटर) 
करना होता है। रंगीन टेलीविज्जन का उपयोग शल्य चिकित्सकों को एक्स- 
किरण फोटो को देखने, मलकनल में न ज्ञात हो पाने वाली रुकावटों को 
खोजने तथा आणविक प्रतिक्रिया प्रचालन को देखने की शिक्षा देने के 
लिए किया जाता है। टेलीविजन वायुयान के संचालन में सहायता देता 
है। मौसम उपग्रह के वाहक टेलीविजन कैमरा पृथ्वी पर कार्यरत प्रयोग- 
शालाओं को वातावरण सम्बन्धी उपयोगी सूचनाएं देते हैं। 
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2 
ठेलीविजन अभिग्राहित्र (रिसीवर) 
महच्वपूर्ण छुरको 


एन्टेना 3 
टेलीविजन संकेतों को ग्रहण करने तथा टेलीविजन सैट में उन्हें प्रदान 
करने के लिए एक एरियल की आवश्यकता होती है। रेडियो ग्राहक सेट 
के साधारण एरियल की तुलना में टेलीविजन सेट के एरियल का एक 
निश्चित आकार और स्वरूप होता है और उसे एन्टेना कहा जाता है। 
विभिन्न आवृत्ति के सेटों (अर्थात निम्नतर अति तीब्र आवृत्ति, उच्चतर 
अति तीव्र आवृत्ति तथा पराश्रव्य तीव्र आवृत्ति के लिए एन्टेना के आकार 
और स्वरूप में अन्तर होगा। एन्टेना सैट टेलीविजन अभिमग्राहित्र तक 
संकेतों को लाने के लिए एक विशेष प्रकार के संचरण वाहन का उपयोग 
किया जाता है। एक विशिष्ट आकार और स्वरूप का एन्टेना आवृत्तियों 
के एक विशिष्ट समूह के लिए सशक्त संकेतों को ग्रहण कर प्रदान करेगा। 


2. समस्वरक (ट्यूनर) 


जिस प्रकार एक रेडियो अभिग्राहित्र में डायल पर एक सुई घूमती 
है और एक समय में एक स्टेशन चुन लेती है, उसी प्रकार टेलीविजन 
Ge में एक समस्वरक उपलब्ध होता है जो कि एक समय में एक चैनेल 
चुनता है। विभिन्न चेनेल या तो एक वृत्त में अवस्थित होते हैं या एक 
सीधी रेखा में। पहली अवस्था में समस्वरक का चैनल चुनने वाले स्विच 
को चैनल चुनने के लिए दक्षिणावते अथवा वामावर्त घुमाया जाता है। 
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दूसरी अवस्था में उत्तोलक (लीवर) सीधी रेखा में चलता है जैसे कि 
किसी सेतु में होता है तथा चैनेल चुनता है । अधिकांश समस्वरक 2 से 14 
(अति ctr आवृत्ति) तक की आवृत्तियों के चैनलों को पकडते हैं । इस 
प्रकार समस्वरक का कार्य आवृत्तियों के अपेक्षित बेड को चुनना तथा 
अन्य सभी को छोड़ देना है। 


3. मध्य आवृत्ति प्रवधंक (आई० एफ० एम्प्लीफायर) 

मध्य आवृत्ति भी एक रेडियो आवृत्ति ही होती है किन्तु यह 
सामान्यतः आवक ha आवृत्ति धारक से धीमी होती है। ग्रहण किए गए 
तीब्र आवृत्ति संकेत, मध्य आवृत्ति संकेतों में परिवर्तित किए जाते हैं और 
वधित किए जाते हैं। एक मध्य आवृत्ति प्रवर्धक टेलीविजन सेट का वह 
खंड होता है जो मध्य आवृत्ति पर ग्रहण किए गए संकेतों को प्रवधित 
करता है । 


4. वीडियो संसुचक 
टेलीविजन अभिग्राहित्र के इस खंड में वास्तविक वीडियो संकेत, 
धारक तरंग तथा मध्य आवृत्ति से, अलग किए जाते हैं । इस खंड में मध्य 


आवृत्ति तथा वीडियो धारक हटा दिए जाते हैं। इस खंड में ध्वनि धारक 
भी हटा दिया जाता है। यह एक साधारण डायोड संसूचक होता है । 


5. वीडियो प्रवधेक 


वीडियो संसूचक खंड से जो विशुद्ध वीडियो संकेत बाहर आ जाते हैं 
उन्हें वीडियो vata खंड में प्रवधित किया जाता है । वीडियो प्रवर्धक 
खंड चित्र संकेतों को, संसूचक में उपलब्ध एक वोल्ट से भी क्रम चित्रों 
संकेत को yafaa कर, 50 से 90 वोल्ट तक कर देता है। 


6. श्रव्य मध्य आवृत्ति तथा संसूचक 
टेलीविजन अभिग्राहित्र में वीडियो तथा श्रव्य धारकों को मध्य 
आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है। मध्य आवृत्ति खंड में श्रव्य वाहक 
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मध्य आवृत्ति को वीडियो भाग के नीचे रखा जाता है। संग्रथित श्रव्य 
(ध्वनि धारक पर आरोपित तथा मध्य आवृत्ति में परिवर्तित श्रव्य संकेत) 
जब श्रव्य सूचक से होकर गुजरता है तो वह वास्तविक श्रव्य संकेतों का 
समुत्थान होने देता है। 


7. श्रव्य वर्धक 

टेलीविज्ञन अभिमग्राहित्र के इस खंड में श्रव्य संसूचक से निकलने 
वाले श्रव्य संकेतों को टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र के लाउडस्पीकर में भेजने से 
पूवं प्रवधित किया जाता है | 


8. तुल्यकालक JAFRE (kamaa सेपरेटर) 


चित्र प्रेषण की प्रक्रिया अत्यन्त पेचीदा है । वस्तुतः टेलीविज्ञन के मरा 
में एक पेन्सिल दंड बाएं से दाएं सीधी रेखा में (हल्का-सा भुका हुआ) 
संचलित होता है और वह चित्र की एक रेखा को पढ़ता है । रेखा के अंतिम 
छोर में पहुंचने के बाद दंड प्रथम रेखा के नीचे वाई स्थिति में वापस जाता 
है। दंड का पुनः अनुरेखण एक क्षेतिज रेखा पर होता है। एक चरण में 
सम्पूर्ण चित्र की 262 1/2 रेखाओं का अनुरेखण किया जाता है। दूसरे 
चरण में छुटी हुई बाकी 262 1/2 रेखाओं का अनुरेखण किया जाता 
है। सम्पूर्ण चित्र के अनुरेखण के लिए दंड को 525 रेखाओं का अनुरेखण 
करना होता है। इस प्रक्रिया को चित्र का क्रमवीक्षण करना कहा जाता 
है। पेन्सिल दंड के एक तिरछी रेखा में बाएं से दाएं संचालन के लिए; 
उसे एक क्षैतिज रेखा तथा प्रथम रेखा के नीचे वापस लाने के लिए; दंड 
को चित्र के तल से उसके शीषं भाग में वापस लाने के लिए विभिन्न प्रकार 
की वैद्युत अधिस्पंदों की आवश्यकता होती है । टेलीविजन के पर्दे पर चित्र 
अंकित करने के लिए इसी प्रकार की वेद्यत अधिस्पंदों की आवश्यकता 
होती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए aaa संकेत (अधिस्पंद) वीडियो 
तथा श्रव्य संकेतों के सहित प्रेषित किए जाते हैं। इन्हें तुत्यकालक afa- 
स्पंद कहा जाता है। तुल्यकालक पृथक्कारक में इन तुल्यकालक अधिस्पंदों 
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को, सा वीडियो संकेत से; इन संकेतों के वीडियो प्रवर्धक द्वारा 
प्रवधित किए जाने के वाद, पृथक किया जाता है। इसके वाद ये संकेत 
ऊर्ध्वाधर तथा क्षेतिज प्रसपं खंडो में भेज दिए जाते है । 


9. ऊर्ध्वाधर प्रसर्पं खंड (वटिकल स्वीप सेक्शन) 


टेलीविजन अभिग्राहित्र के इस खंड में ऊर्ध्वाघर विक्षेप विद्युत 
चुम्बकीय कुंडली (वटिकल डिफ्लेक्शन एलेक्ट्रोमेगनेटिक वायल) निहित 
होती है। ये कंडलियां विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं, जो कि चित्र 
ट्यूब के पदे ५र चित्र की प्रत्येक रेखा के अंकित हो जाने के बाद, चित्र 
ट्यूब के एलेक्ट्रान दंड को नीचे की ओर संचालित करती है । जब दंड चित्र 
ट्यूब के पदे के तल पर पहुंचता है तो इन कुंडलियों से एक दूसरा विद्युत 
वाहक बल उत्पन्न होता है और यह दंड को चित्र ट्यूब के पर्दे के शीर्ष 
भाग पर वापस ले आता है । एलेक्ट्रान दंड के तल से शीषं भाग तक आने 
का समय-अन्तराल इतना कम होता है कि मनुष्य की आंखें इस अवधि में 
घुंघले पदे को नहीं देख पातीं । 


10. क्षैतिज प्रसपं खंड (होरिजेण्टल स्वीप सेक्शन) 

टेलीविजन अभिग्राहित्र के इस खंड में क्षैतिज विक्षेप विद्युत चुम्व- 
कीय कुंडली निहित होती है। इन कुंडलियों का कायं एक वैद्युत चुम्बकीय 
बल उत्पन्न करना है जो कि चित्र ट्यूब के एलेक्ट्रान दंड को बिल्कुल बाएं. 
से बिल्कुल दाहिने तथा बिल्कुल दाहिने से बिल्कुल बाएं (प्रत्यावर्ती ) 
क्षैतिज रूप में संचालित करती है । 


11. चित्र ट्यूब (पिक्चर ट्यूब) 

चित्र ट्यूब का सामने वाला भाग एक विशेष प्रकार का आयताकार 
शीशे का आवरण होता है । आगे का हिस्सा (पर्दा) अन्दर से फास्फो रस 
पदार्थ से लिपा हुआ होता है जो कि एलेक्ट्रानों के आवेग से घषित होने पर 
चमकता है । पाशवं दीवालों का भीतरी हिस्सा एक चालक पदार्थ से लिपा 
हुआ होता है। शीशे के आवरण के भीतर पूर्ण वायुशून्यता रहती हे। इस 
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चित्र ट्यूब के पीछे बन्द किया हुआ एलेक्ट्रान प्रक्षेपी स्थित होता है । 
एलेक्ट्रान प्रक्षेपी में एलेक्ट्रान का उत्पादन इसके नियंत्रण जाल 
(ग्रिड) में लगाए गए वीडियो संकेतों के अनुपात में होता है। ये एलेक्ट्रान 
बेलनाकार नियंत्रण जाल में बनाए गए एक छोटे से छिद्र से गुज़रते हैं । 
उसके बाद ये एलेक्ट्रान एक स्थाई चुम्बक मुद्रिका की सहायता से एक 
पेन्सिल एलेक्ट्रान दंड के भीतर प्रकाशावृत्त किए जाते हैं और चित्र ट्यूब 
की ओर बढ़ाए जाते हैं। एलेक्ट्रान पेन्सिल दंड जब पदे के सम्पर्क में आता 
है, तो पर्दे के भाग को चमकाता है। यह एलेक्ट्रान दण्ड विद्युत चुम्बकीय 
विक्षेप कूंडली (जो कि चित्र ट्यूब की ग्रीवा भाग में स्थित होता है) की 
सहायता से बाएं से दाएं तथा शिख से नख तक तथा उसके विपरीत 
संचलित होता है । इस प्रकार एलेक्ट्रान पेन्सिल दंड की सहायता से चित्र 
ट्यूब में चित्र निमित किया जाता है। पर्दा (चित्र ट्यूब का अग्न भाग) 

थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है | 


12 विद्युत प्रदाय (पावर सप्लाई) 

टेलीविजन अभिग्राहित्र को संचालित करने के लिए एक स्थिर 
चोल्टता के विद्युत प्रदाय की आवश्यकता होती है। घरेलू विद्युत प्रदाय 
सामान्यतः 230 वोल्ट ए० सी० का होता है। घरेलू प्रदाय कभी भी स्थिर 
नहीं होता । टेलीविज़न अभिग्राहित्र को एक स्थिर वोल्टता (210 बोल्ट 
से 230 बोल्ट) प्रदान करने के लिए प्रत्येक टेलीविज़न अभिग्रा हित्र के 
साथ एक वोल्टता स्थायीकारी (वोल्टेज स्टॅंविलाइजर) उपलब्ध कराया 
जाता है। टेलीविजन अभिग्राहित्र के अवयव sto सी० की वोल्टता से 
प्रचालित होते हैं। इन अवयवों में विद्युत प्रदान करने से पूर्व इसे प्रत्येक 
टेलीविज्ञन अमिग्राहित्र में स्थित दिष्टकारी उपकरण की सहायता से डी ० 
सी० में परिवतित कर दिया जाता है । 
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3 
टेलीविजन नियंत्रण 


टेलीविजन नियंत्रण दो भागों यथा 'प्राथमिक' तथा 'गौण' में विभा- 
जित किया जाता है । प्राथमिक नियंत्रण वे होते हैं जो अग्न नियंत्रण पट्टिका 
में आरोपित होते हैं। ये उद्भासित नियंत्रण होते हैं, जिनको वार-वार 
समायोजित करने की आवश्यकता होती है। गौण नियंत्रण टेलीविजन 
अ.भग्राहित्र के पृष्ठ भाग में आरोपित होते हैं । इन नियंत्रणों तक केवल 
उस समय ही पहुंचा जा सकता है, जब टेलीविजन अभिग्राहित्र के पीछे 
का आवरण हटाया जाता है । इन नियंत्रणों को एक बार समायोजित कर 
देने के बाद, काढी समय तक इन्हें समायोजित करने की आवश्यकता नहीं 
होती । 


प्राथमिक नियंत्रण 


चॅनेल वरित्र (चनेल सेलेक्टर) 

चौदह चॅनेल वाले सेट के मामले में यह सामान्यतः एक नियंत्रण मूठ 
होता है जिप्षे दोनों दिशाओं (दक्षिणावर्त अथवा वामावतं) में घुमाया जा 
सकता है। चैनल का विन्यास एक वृत्त में किया जाता है । एक निश्‍चित 
स्थिति पर नियंत्रण मूठ एक निश्चित चैनेल चुन लेता है। सामान्य 
सिद्धान्त के अनुसार नियंत्रण मूठ को केवल दक्षिणावतं दिशा में ही 
घुमाया जाना चाहिए। कुछ अति तीव्र आवृत्ति वाले सँटों (14 चैनेल 
सेट) में नियंत्रण लीवर सीधी रेखा में संचालित होता है तथा चैनेल का 
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प्रबन्ध मरी ही. खा RFA Be bation Chennai and eGangotri 

चौदह च॑ नलों से ऊपर के पराश्वव्य तीव्र आवृत्ति वाले सँटों में चैनलों 
के विभिन्न वर्ग रूपरेखानुसार एक सीधी रेखा में लगाए जाते हुँ और 
प्रत्येक चेनल-समूह के लिए एक अलग नियंत्रण लीवर उपलब्ध कराया 
जाता है । दूसरे विकल्प के रूप में चैनल-समूह एक चैनल-समूह वरित्र की 
सहायता से वदला जाता है तथा एक एकल नियंत्रण लीवर उपलब्ध होता 
है, जो कि एक विशिष्ट चैनल-समूह से एक विशिष्ट चेनल चुनने के लिए 
सीधी रेखा में संचालित किया जाता है। 

अति तीब्र आवृत्ति तथा पराश्चव्य तीव्र आवृत्ति वाले दोनों प्रकार के 
Gal में चेनेल का चयन करना वड़ा आसान होता है। अति तीब्र आवृत्ति 
वाले आवृत्ति के सेटों में एक विशिष्ट चैनेल के चयन के लिए मूठ को या 
तो केवल दक्षिणावतं घुमाया जाता है या नियंत्रण लीवर को एक सीधी 
रेखा में संचालित किया जाता है। पराश्रव्य तीब्र आवृत्ति वाले संटो के 
मामले में सवंप्रथम एक विशिष्ट AAA समूह के लिए एक दाब वटन दवाया 
जाता है और उसके बाद नियंत्रण मूठ को उस समूह से एक विशिष्ट चैनेल 
के चयन के लिए सीधी रेखा में घुमाया जाता है। 


परिष्कृत समस्वरण (फाइन ट्यूनिंग) 

ऐसा हो सकता है कि जब आप एक विशिष्ट चैनेल का चयन करते 
हैं तो उस समय ध्वनि अथवा चित्र या तो हल्का या विरूपित हो जाए। 
उस स्थिति में एक परिष्कृत समस्वरण As को दक्षिणावते अथवा ATAT- 
वते घुमाया जाता है। एक विशिष्ट वाल्यूम नियंत्रण संयोजन के लिए जब 
ध्वनि बिल्कुल साफ सुनाई देने लगती है तो पर्दे पर चित्र भी काफी गहरा 
तथा स्पष्ट हो जाता है। जव आपको सवसे साफ चित्र दिखाई देने लगे तो 
आप परिष्कृत समस्वरण HS को घुमाना वन्द कर दें। सामान्य सिद्धान्त 
के अनुसार परिष्कृत समस्वरण मूंठ को एक दिशा में सिरे तक घुमःएं और 
जव चित्र धूमिल तथा विरूपित हो जाए और safer भी काफी हल्की हो 
जाए तो धीरे-धीरे परिष्कृत समस्वरण मूंठ को दूसरी दिशा में घुमाएं। 
उस स्थल पर जहां आपको सर्वाधिक स्पष्ट तथा तियुक्त चित्र मिले, आप 
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जाता है) के मामले में परिष्कृत समस्वरण नियंत्रण संकेन्द्रतः मुख्य चैनेल 
afa स्विच में होता है । परिष्कृत समस्वरण, गियर चैनेल वरित्र स्विच 
में संकेन्द्रतः आरोपित एक वृत्ताकार अंगूठी के आकार का होता है । इसे 
दती मूठ नियंत्रण कहा जाता है। अन्य सेटो में समस्वरण का समायोजन 
पूर्णतः एक अलग नियंत्रण मूंठ से किया जाता है। 


बन्द-चालू वाल्यूम नियंत्रण (ऑफ ऑन वाल्यूम कन्ट्रोल) 
अधिकांश टेलीविजन अभिग्राहित्र सेटों (भारत में निर्मित) में बन्द- 
चाल स्विच वाल्यूम नियन्त्रण से अलग होता है। उदाहरणाथं, वेस्टन eto 
वी० सेटों में उसे बन्द और चालू करने का काम एक दाव बटन से किया 
जाता है, जबकि वाल्यूम का नियन्त्रण एक अलग नियन्त्रण मूंठ से किया 
जाता है। जे० के० सेटों में बन्द और चालू स्विचों (अन्तःनिमित वोल्टता 
स्थायीकारी नियन्त्रण दाब बटन) का प्रबन्ध एक रेखा में किया जाता 
है। यदि आप पहले बटन को दबाएं तो सेट बन्द हो जाएगा । यदि आप 
अगले दाब बटन (अर्थात्‌ वर्धन, सामान्य, क्षीण) को दवाएं तो सेट एक 
Aen स्थायीकारी के विशिष्ट समायोजन पर चालू हो जाएगा। इस 
सेट में वाल्यूम नियन्त्रण एक स्वतंत्र नियन्त्रण मूठ (नाव) होता है । 
gat सेटों (विदेश-निर्मित) में वाल्यूम नियन्त्रण तथा बन्द भौर चालू 
करना एक एकल नियन्त्रण मूंठ से विनियमित किया जाता है । इसकी 
सबसे नीचे की स्थिति (पूर्ण वामावर्तं) में सेट एक कटके की आवाज के 
साथ बन्द हो जाता है । यदि आप मूठ को दक्षिणावर्त घुमाएं तो सेट उसी 
प्रकार के झटके की आवाज़ के साथ चालू हो जाएगा | यदि आप नियन्त्रण 
मूठ को इसके आगे दक्षिणावतं घुमाएं तो टेलीविजन की ध्वनि का वाल्यूम 
बढ़ जाएगा | स्वतन्त्र वाल्यूम नियन्त्रण मूंठ की स्थिति में यह नियन्त्रण 
केवल ध्वनि के वाल्यूम के नियन्त्रण के लिए होता है । जब आप नियन्त्रण 
मूठ को उसको सबसे नीचे की स्थिति में घुमाते हैं तो कोई झटके की 
आवाज़ नहीं आती । सेट की ध्वनि की यह स्थिति निःसन्देह न सुनाई देने 
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वाली हो जाएगी। यह याद रखना चाहिए कि वाल्यूम नियन्त्रण केवल 


टी० वी० सेट की ध्वनि को नियन्त्रण करने के लिए ही होता है। चित्र- 
नियन्त्रण से इतका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


द्युति नियन्त्रण (ब्राइटनेस कन्ट्रोल) 

यह नियन्त्रण मुठ पर्दे की युति को समायोजित करता है। इसकी 
सवसे नीचे की स्थिति (पूर्ण वामवतं) में पर्दा पर्ण अन्धकारमय हो जाता 
है तथा कोई चित्र नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार इसकी सबसे ऊंची 
स्थिति (पूर्णं दक्षिणावंतं) में पर्दा इतना द्युतिमय हो जाता है कि चित्र 
पूर्णतः लुप्त हो जाता है और पर्दे पर कुछ भी नहीं देखा जा सकता | afr- 
नियन्त्रण के समायोजन का तकनीकी अर्थ नियन्त्रण ग्रिड अथवा एलेक्ट्रान 
प्रक्षेप के कैथोड पर वायस का नियन्त्रण चित्र ट्यूब की afer का 
नियन्त्रण पूर्ण विपर्यास नियन्त्रण (श्याम तथा सवेत अथवा चित्र की 
Teta) के साथ किया जाता है । श्वेत भाग के विपरीत चित्र का सयाम 
भाग तथा चित्र की समग्र aft एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा चित्र की 
युति का समायोजन इसलिए किया जाता है ताकि आपकी आंखों के लिए 
सर्वाधिक आरामदायक चित्र का अभिग्रहण किया जाए। बहुत अधिक 
द्युति न केवल आपकी आंखों के लिए हानिकर होती है, साथ ही यह faa- 
ट्यूब के जीवन को भी घटा देगी । यदि यह नियन्त्रण कैयोड किरण ट्यूब 
के एलेक्ट्रान प्रक्षेपी में है तो यह ग्रिड में दिए गए घनात्मक वोल्टता के साथ 
बदलता है । केथोड को देखते हुए ग्रिड में जितनी अधिक घनात्मक वोल्टता 
होगी, एलेक्ट्रान का प्रवाह उतना अधिक होगा और पर्दे की द्युति उतनी 
ही तेज़ होगी। (तथापि ग्रिड की वास्तविक वोल्टता ऋणात्मक होती 


है) | 


वणं-विपर्यास नियन्त्रण (कन्ट्रास्ट कंट्रोल) 

वर्ण विपर्यास नियन्त्रण भी वाल्यूम नियन्त्रण मूठ के समान होता है 
इसकी सबसे नीची की स्थिति में चित्र का अंग प्रत्यंग अत्यन्त धूमिल होता 
है और चित्र पूर्णतः नहीं देखा जा सकता । चित्र के श्‍याम भाग प्रकट नहीं 
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होते। Sar Ree et KUA चित्र 
का श्याम भाग काफी चटक हो जाता है और वह बिल्कुल काला दिखाई . 
देता है । इस नियन्त्रण का समायोजन पदें के द्युति-नियन्त्रण के सम्पकं से 
दो चरम स्थितियों के मध्य भाग में किया जाना चाहिए । तकनीकी रूप में 
समायोजन Save किरण .नलिका (एलेक्ट्रान प्रक्षेपी) के कैथोड, जोकि 
कैथोड ग्रिड को दी गई वोल्टता को देखते हुए तुल्यकालक हो जाता है, 
को प्रदान की गई वोल्टता है । Hats किरण नलिका के कैथोड की वोल्टता 
में अन्त्र को. उत्पाद वीडियो प्रवधंक से संकेत वोल्टता को बदल करके 
पूरा किया जा सकता है । इस क्रम में यह वीडियो उत्पाद sada के ग्रिड 
परिपथ में प्रतिरोधकता में अन्तर लाकर प्राप्त किया जा सकता है । 


क्षैतिज धारण (हारिज़ेन्टल होल्ड) 

यह वह नियन्त्रण मूठ है जो कि क्षैतिज तुल्यकालक प्रणाली में समा- 
योजन करता है। सभी आधुनिक टेलीविजन सेटों में क्षंतिज दौलित्र (एक 
विशेष प्रकार की एलेक्ट्रानिक नलिका, जो किं एक स्थानीय आवृत्ति 
जेनरेटर है) का स्वचालित आवृत्ति नियन्त्रण लगा होता है । यदि निर्माण- 
कर्ता क्षैतिज प्रणाली के स्थायीकरंण के सम्बन्ध में संतुष्ट होता है, तो यह 
नियन्त्रण टेलीविजन अभिग्राहित्र के पृष्ठ भाग में लगाया जाता है। क्षैतिज 
घारण नियन्त्रण द्वारा समायोजन से क्षैतिज तुल्यकालक प्रणाली, टेली- 
विजन प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रेषित क्षैतिज तुल्यकालक स्पंदनों के निकट की 
आवृत्ति पर परिचालित होती है। । 

क्षैतिज प्रणाली के गलत समायोजन से पर्दे पर विचित्र, विषम, 
तिरछी ओर संचालित होती हुई आकुतियां प्रकट होती हैं। इस प्रकार की 
खराबियाँ एक संकीर्ण; चिपटे चित्र द्वारा भी प्रकट होती है । 


ऊर्ध्वाधर धारण (वटिकल होल्ड) 


यह भी एक नियन्त्रण मूठ के रूप में होता है और सामान्यतः टेली- 
विज्ञन अभिग्राहित्र के अग्र भाग में लगा होता है । ऊर्ध्वाधर धारण का 
समायोजन ऊर्ष्वाघर तुल्यकालक प्रणाली की आवृत्ति को समायोजित 
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करता है। समायोजन न क या तो सँकड़ों चित्र एक-दूसरे पर 


आरोपित हुए दिखाई देते हैं या सम्पूर्ण चित्र ऊपर या नीचे की ओर जाने 
FA । ऊर्ध्वाधर धारण द्वारा किए गए समायोजन से चित्र स्थिर हो 
जाता है । 

यदि चित्र ट्यूव में केवल एक क्षेतिज रेखा ही दिखाई देती हैतो 
ऊर्थ्वाधर TAT गायव रहता है। यह या तो कर्ध्वाधर दौलित्र या 
ऊर्ध्वाधर तुल्यकालक खंड में प्रवर्धक की किसी खराबी के कारण हो 
सकता है । 


aa (बास) 
यह्‌ नियन्त्रण मूठ, ध्वनि के स्वरक गुण को समायोजित करता है । 
. तीक्ष्ण (Fae) 


यह नियन्त्रण भी ध्वनि के स्वरक गुण के समायोजन के लिए होता 
है । यह नियन्त्रण मन्द्र नियन्त्रण के सहयोग से समायोजित किया जाता 


है। 


गौण नियन्त्रण (सेकेन्डरी कन्ट्रोल) 

इन नियन्त्रणों को वार-बार समायोजित करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | टेलीविजन अभिग्राहित्र को बाजार में विक्रय के लिए भेजने से पूवे 
कारखाने में ही इन्हें समायोजित कर दिया जाता है। यदि परिवहन के 
दौरान इनमें से कोई बिगड़ जाता है, तो वह आपके घर पर टेलीविज्ञन 
अभिग्राहित्र को लगाने के समय आपूर्तिकर्ता के सेवकों द्वारा पुनसँमा- 
योजित किया जा सकता है। 

यहाँ अब जिन नियन्त्रणों पर विचार किया जाएगा वे 'गौण नियन्त्रण 
की कोटि में आते हैं तथा वे सामान्यतः टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र के पृष्ठ 
भाग में लगाए जाते हैं | ; 


स्वचालित प्राप्ति नियन्त्रण (आटोमेटिक गेन कन्ट्रोल) 
वायुमंडलीय अन्तर के कारण टेलीविजन अभिग्राहित्र में प्राप्त किया 
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जाने ९ देत UU a anea में 
संकेत सामर्थ्यं में परिवर्तन को प्रतिपूति के लिए एक विन्यास किया जाता 
है । इस विन्यास की 'स्वचालित प्राप्ति. नियंत्रण” कहा जाता है। इस 
विन्यास के बिना अथवा स्वचालित प्राप्ति नियन्त्रण बिगड़ जाने पर चित्र 
की तीव्रता में अन्तर आ जाएगा और फलस्वरूप वह आंखों के लिए बहुत 
बाघक होगा । नियन्त्रण एक पंचशीर्ष के रूप में होता है । पेच को पेचकस 
की सहायता से दक्षिणावतं अथवा ama घुमाने से स्वचालित प्राप्ति 
नियन्त्रण के परिपथ में प्रतिरोधकता में अन्तर आ जाएगा और अपेक्षित 
समायोजन किया जा सकेगा । 
यदि टेलीविजन पर चुना गया चैनेल एक सर्वाधिक सशक्त स्थानीयः 
स्टेशन से होता है, तो चित्र साफन होने की सम्भावना रहती है तथा 
उस समय ऐसा प्रतीत होगा मानों चित्र दोपहर कोचटक धूप में dia, 
गया हो। ऐसी अवस्था में स्वचालित प्राप्ति नियन्त्रण को पुनर्समायोजित 
किया जाता है, ताकि आने वाले संकेतों की तीब्रता को घटाया जा सके । 
तकनीकी रूप में इसका अर्थ है कि स्वचालित प्राप्ति नियन्त्रण परिपथ 
' द्वारा सम्मिश्न वीडयो उत्पाद के अंश को आहरित किया जाना तथा रेडियो 
आवृत्ति और वीडियो मध्य आवृत्ति प्रवर्धक को पुननिर्वेशित किया जाना । 
यह वोल्टता पुननिवेश इन स्थितियों की प्राप्ति का नियन्त्रण करता 
“है, ताकि उत्पाद संकेत काफी हद तक सतत रह सक | 


फोकस नियन्त्रण (फोकस कन्ट्रोल) 

जब टेली विज़न के पर्दे पर चित्र फोकस विहीन होता है तो वह धुंधला 
दिखाई देता है तथा उस समय चित्र का बारीक विवरण देखा नहीं जा 
सकता | इस नियन्त्रण के समायोजन का अर्थ हैः-- पदं में एक बिन्दु पर 
एलेक्ट्रान दंड को फोकस तथा परिणामस्वरूप अधिक परिष्कृत विवरणों के 
साथ ज्यादा साफ चित्र WET. करना । यह फोकसीकरण एक पृष्ठ तथा 
अग्न गतियुक्त अंगूठी के आकार के स्थायी चुम्बक (चित्र ट्यूब की ग्रीवा सें 
स्थापित) द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस मुद्रिका चुम्बक का संचलन 
इस चुम्बक अन्वायोजन में निहित एक पेच को (पेचकस की सहायता से) ` 
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'क्षेतिज स्वचालित आवत्ति नियन्त्रण 
(होरिजेन्टल To एफ० सी० कन्ट्रोल) 

प्रत्येक टेलीविजन अभिग्राहित्र में क्षेतिज दोलित्र आवृत्ति को स्वत 
-रोकने तथा पुनर्समायोजित करने के लिए एक नियन्त्रण प्रदान किया जाता 
है । इसे 'स्वचालित आवृत्ति नियन्त्रण” कहा जाता है। यह नियन्त्रण 
क्षैतिज धारण की सहायता करता है। जब क्षेतिज धारण की सहायता से 
'चित्र का कटना या विषम होना वन्द नहीं होता, तो स्वचालित आवृत्ति 
नियन्त्रण परिपथ में समायोजन किया जाता है। स्वचालित आवृत्ति 
नियन्त्रण परिपथ में समायोजन करना अत्यन्त जटिल होता है, अतः इस 
कार्य को टेलीविजन के किसी विशेषज्ञ इञ्जीनियर पर छोड़ देना चाहिए। 


चित्र केन्द्रोयकरण नियन्त्रण (पिक्चर सॅर्टारग कन्ट्रोल) 


चित्र ट्यूब के “विक्षेप योकत्र' (डिफ्लेक्शन योक) को बनाने वाले 
क्‌ंडली के दो जोड़े चित्र ट्यूब की ग्रीवा में आरोपित होते हैं। ये कुंडलियां 
'एलेक्ट्रान पेन्सिल दंड के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर संचलन को नियन्त्रित 
करती है। एक छोटा-सा शिकजा विक्षेप योक्त्र तथा केन्द्रीयकरण चुम्बक 
को अपनी स्थिति में कायम रखता है। शिकजे के ढीले होने से विक्षेप 
` योक्त्र को समायोजित करना होता है। विक्षेप योक्त्र के घुमाने से पद पर 
` सम्पूर्णं चित्र घूमने लगता है । आजकल के चित्र ट्यूबों में पर्दे पर चित्र का 
द्रीयकरण विक्षेप योक्त्र समुच्चय से निकले दो केन्द्रीयकरण लीवरों 
को घमाने से किया जाता है। चित्र को समायोजित करने के लिए सर्व- 
प्रथम दोनों लीवरों को ट्यब की ग्रीवा के किसी भी ओर क्षैतिज स्थिति 
में साथ-साथ लाएं । जब तक चित्र ऊर्ध्वाधर रूप में केन्द्रित न हो जाय, 
तब तक लीवरों को अलग रखें। उसके पश्चात्‌ जब तक चित्र क्षेतिज रूप 
में केन्द्रित न हो जाय, तव तक दोनों लीवरों को किसी भी दिशा में साथ- 
साथ घुमाते रहें । यदि ऊर्ध्वाधर केन्द्रीयकरण बिगड़ जाय, तो उसे ठीक 
करने के लिए एक लीवर को पुनः धीरे से घुमाए | 
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इस नियन्त्रण के समायोजन का अर्थ है कि चित्र पूरे पर्दे पर क्षेतिज 
रूप में आना चाहिए । तकनीकी रूप में इसका अर्थ है--पर्दे पर एलेक्ट्रान 
दंड का क्षैतिज संचलन कम हो जाना। यह नियन्त्रण इस बात को | 
सुनिश्चित करना है कि चित्र पर्दे की चौड़ाई से थोड़ा वड़ा i 


स्थानीय अंचल स्विच (लोकल inea स्विच) 


इस स्विच से स्थानीय प्रसारण स्टेशन के लिए यथा सम्भव श्रेष्ठ चित्र 
गुणवत्ता तथा वृहत्तर संवेदनशीलता का चयन करना सम्भव हो जाता 
है । किन्तु सुदूर प्रेषण केन्द्रों के लिए इस स्विच को बन्द कर देना चाहिए । 


¢ 
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आधारभूत अवयव (बेसिक कम्पोनेन्द) 


टेलीविजन परिपथ का गठन प्रत्येक मेक के लिए लगभग एक समान 
होता है । किन्तु विभिन्न अवयवों की डिजाइन के क्षेत्र में एक बनावट से 
दूसरी बनावट में अन्तर हो सकता है । एक विशिष्ट परिपथ का मानकी- 
करण कर दिया जाता है, जिसक़ो एक विशिष्ट निर्माता सर्वाधिकार 
सुरक्षित करके प्रयोग में लाता है । 

आधारभूत अवयव हैं--विभिन्‍न डिजाइनों के एलेक्ट्रानिक ट्यूब, 
विभिन्न प्रकार के संधारित्र (कैपेसिटसं), विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधक 
(रेसिस्टेन्स) और प्रेरकव्य कुंडली (इन्डक्टेन्स क्वायल) तथा विभिन्न 
प्रकार के परिणामित्र (ट्रान्सफामंर) (इसके अतिरिक्त एक चित्र ट्यूब 
और लाउडस्पीकर । ठोस अवस्था (सालिड स्टेट) वाले टेलीविजन सेटों में 
एलेक्ट्रानिक ट्यूब के स्थान पर सेमि चालक (सेमी कंडक्टर) साधन 
तथा ट्रांजिस्टर लगे होते दैं। प्रत्येक अवयव का संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है :-- 


एलेक्ट्रानिक ट्यूब 

एलेक्ट्रानिक ट्यूब का तकनीकी नाम एलेक्ट्रानिक वाल्व है। एलेक्ट्रा- 
fre वाल्वों को उनमें निहित घटकों (एलीमेन्ट) की संख्या के आधार 
पर और भी वर्गीकृत किया जाता है । जब एलेक्ट्रानिक वाल्ब में केवल दो 
घटक होते हैं तो उसे डायोड कहा जाता है। किसी भी एलेक्ट्रानिक वालव 
के घटकों की न्यूनतम संख्या दो होती है। घटक एक वायुरुद्ध शीशे के 
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पर निहित घटक को कैथोड तथा शीर्ष पर निहित घटक को एनोड 
(पट्टिका) कहते हैं। दोनों घटक शीशे के आवरण (शीशे की ट्यूब) के 
आधार से बहिःक्षेपित धातु की शलाका से जुड़े होते हैं । जब शीशे के 
ट्यूब में तीन घटक बन्द होते हैं तो उस एलेक्ट्रानिक ट्यूव को ट्रायोड कहा 
जाता है। तीसरे प्रकार के घटक को जाल (ग्रिड) कहा जाता है। जोकि 
पट्टिका तथा केथोड के मध्य अवस्थित होता है। यदि एलेक्ट्रानिक वाल्व में 
दो जाल होते हैं, तो उस वाल्व को ट्रेटोड कहा जाता है। ये दोनों जाल 
पट्टिका तथा कैथोड के मध्य अवस्थित होते हैं। दूसरे जाल को पर्दा-जाल 
(स्क्रीन ग्रिड) कहा जाता है। यदि .तीन जाल पट्टिका- तथा कैथोड के 
मध्य अवस्थित होते हैं तो एलेक्ट्रानिक वाल्व को पेन्ट्रोड कहा जाता है । 
तीसरे जाल को निरोधी जाल (सपरेशन ग्रिड) कहते हैं। एलेक्ट्र निक 
वाल्व के तल में धातु शलाकाएं होती हैं जोकि अन्दर-ही-अन्दर पट्टिका, 
कैथोड तथा जाल घटकों से जुड़ी होती हैं। एलेक्ट्रानिक वाल्व के तल में 
एक कंजी होती है। एलेक्ट्रानिकं ट्यूब तल के एक साकेट में लग जाता है 
जहां टेलीविजन के परिपथ का संयोजन किया जाता है। इसी प्रकार का 
खांचा साकेट में होता है, जहां पर एलेक्ट्रानिक वाल्व की कुंजी लग जाती 
है। इससे वाल्व को लगाने तथा अपने स्थान पर रखने में सहायता मिलती 
है, ताकि सही संख्या की शलाका (ट्यूब का घटक) के अनुरूप ठीक 
सम्बन्धीकरण (कनेक्शन) हो सके । 
क्षतिग्रस्त हो जाने वाला ट्यूब नहीं चमकता । साथ ही जल जाने 
वाला ट्यूब भी अन्दर से धूमिल हो जाता है । प्रत्येक ट्यूब पर विशिष्ट 
चिह्न बना होता | मूल क्षतिग्रस्त ट्यूब को बदलने के समय टेलीविजन के 
फालतू पुर्जा विक्रेता को वह्‌ क्षतिग्रस्त ट्यूब को दिखाकर ठीक उसी का 
दूसरा प्रतिरूप प्राप्त करना चाहिए | 
ट्यूब को हटाने या बदलने का कार्ये केवल उसी समय ही करना 
चाहिए जब कि सेट का उपयोग न हो रहा हो तथा टेलीविजन सेट का 
विद्युत कनेक्शन हटा दिया गया हो। 


यदि ट्यूब में शीषं टोप कनेक्शन हो तो बाहर खींचने क्रे समय उसे 
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से हट जाएगा और तब आप ट्यूब को निकाल सकते हैं। शीर्ष टोप 
कनेक्शन को वदलने के लिए उसे ट्यूब के शीषं टोप पर रखें तथा उसे 
उसकी जगह. दवाएं । ; 

ट्यूब को बदलते समय ट्यूब को साकेट पर रखें और उसे उस समय 
तक हल्का-सा घुमाएं जब तक शलाका साकेट छिद्र. (कुंजी छिद्र की कुंजी ) 
में गिर न जाए। तब ट्यूब को साकेट के भीतर स्थापित करें | 
anfa (केपेसिटसं) 

संधारित्र विद्युत परिपथ (सरकिट) में एक प्रकार की प्रतिवाधा है। 
प्रणाली की आवृत्ति पर इसकी क्षमता आधारित होती है। जब परिपथ 
में ए० सी० वोल्टता की आवृत्ति घट जाती है तो यह बढ़ जाता है। डी० 
सी० परिपथ में यह विद्युत करेंट के वहाव को अवरुद्ध कर देता है। 

संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं जो कि उसके निर्माण के लिए प्र युक्त 
धातु पर आधारित होते हैं । वे हैं : विद्युत अपटनी संधारित्र, सिरेमिक 
संधारित्र, अभ्रक संधारित्र। विद्युत अपघटनी संधारित्र (एलेक्ट्रोलिटिक 
कैपेसिटर) एक उपलब्ध स्थान में अन्यों की अपेक्षा अधिक संधारित्रता 
प्रदान करता है। अतः जहां पर स्थान पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि 
टेलीविजन सेट में, वहां विद्युत अपघटनी संघारित्र का प्रयोग किया जाता 
है। संघारित्रता की लघु मात्रा, जिसकी आवश्यकता मध्य आवृत्ति तथा 
रेडियो आवृत्ति में पड़ती है, सिरेमिक संधारित्र से प्राप्त की जाती है। 
सिरेमिक संधारित्र के विकास के पूर्व अभ्रक संधारित्र से संधारित्रता की 
लघु मात्रा प्राप्त की जाती थी । आजकल टेलीविजन सेटों में अभ्रक संधा- 
रित्रों का उपयोग बहुत ही कम होता है। 

खुले संधारित्र (क्षतिग्रस्त संधारित्र) का पता लगाने का सवसे अच्छा 
तरीका यह है कि सभी संदेहास्पद संघारित्रों को बदल कर उसी स्तर का 
अच्छा संघारित्र लगाएं । यदि इससे खराबी दूर हो जाती है तो परीक्षणा- 
धीन संधारित्र दोषपूर्ण होता है और उसे बदलने की आवशयकता होती 
है। यदि त्रुटिपूर्ण श्रव्य परिपथ की हर चीज़ ठीक होतो एक क्षारक 
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से विरूपित हो तो खराबी एक क्षरक श्रव्य पट्टा di T । एक 


दोषपूर्ण संघारित्र को वाह्य आवरण पर यदि हल्के से मोडा जाता है तो 
उससे लाउडस्पीकर में भनभनाहट की ध्वनि आने लगेगी। जले हुए या 
घूमिल प्रतिरोधक का सामान्य कारण लघुपथ (aè सकिट ) संघारित्र है। 


प्रतिरोधक (रेसिस्टेन्स) 


यह विद्युत परिपथ में वह अवयव है जो कि विद्युत धारा के बहाव में 
प्रतिरोध उत्पन्न करंता है। इसका निर्धार ए० सी० तथा डी० सी० दोनों 
. के लिए निश्‍चित रहता है । संधारित्र के समान यह भी विभिन्न प्रकार का 
होता है । यथा कार्वेन प्रतिरोधक, तार कुंडलिका प्रतिरोधक, नभ्य ' प्रति- 
रोधक, धारा स्थिरक प्रतिरोधक तथा लाइन डोर प्रतिरोधक | 
कार्बन प्रतिरोधक एक पेन्सिल की अपेक्षा अधिक पतला होता और 
लगभग एक इंच लम्बा होता है। सामान्यतः सीसा प्रत्येक में से सीधा और 
अक्षरेखा के समान निकला होता है। प्रतिरोधक ढांचे में विभिन्न रंगों का 
समूह होता है। कार्बन प्रतिरोधक काफी पुष्ट होता है और अपने जीवन 
काल तक चलता है। वे उसी समय क्षतिग्रस्त होते हैं, जव टेली विजन के 
परिपथ के अन्य gat में खराबी आ जाती है। जब ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं 
तो या तो टूट जाते हैं, जलजाते हैं या पुराना होने या अधिक गर्म हो जाने 
के कारण अपनी क्षमता बदल देते हैं। क्षतिग्रस्त प्रतिरोधक का पता स्थूल 
निरीक्षण से लगाया जा सकता है। अधिकतर क्षतिग्रस्त प्रतिरोधक 
काले पड़े हुए, फूले हुए या दो भागों में टूटे हुए पाए जाएंगे। 
तार कुंडलिका प्रतिरोधक (वायर एन्ड रेसिस्टर) एक सिरेमिक, 
शीशे, फाइवर या एस्वेस्टास घातु के चारों ओर बहुरंगता प्रतिरोधक 
(निक्रोम रेसिस्टेन्स) के लम्बे तार को लपेट कर बनाया जाता है । अत्य- 
धिक गर्म होना तथा फलस्वरूप प्रतिरोधक तार का पिघल जाना ही ऐसी 
मुख्य परेशानी है जिसका सामना तार कंडलिका प्रतिरोधक में करना 
पड़ता है। आप एक अत्यधिक गर्म हुए प्रतिरोधक की पहचान उसके जर्जर 
स्वरूप या निवणंता को देख कर कर सकते हैं। तार कुंडलिका प्रतिरोधक 
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AE aA VIHA Teens अन्तस्य 
(टर्मिनल) ढीला पड़ जाता है। 


नम्य प्रतिरोधक की स्थिति में वहुरंगता प्रतिरोधक तार गुंफित शीशे 
या ऐसे किसी ताप प्रतिरोधक धातु में लपेटा हुआ होता हैं। 
धारा स्थिरक प्रतिरोधक की स्थिति में लौह, निकिल अथवा ag- 
रंगता प्रतिरोधी तार एक शीशे के ट्यूब में मढ़ा होता है | ट्यूब एक ट्यूब 
साकेट में उसी प्रकार लग जाता है जैसे कि कोई भी अन्य एलेक्ट्रानिक 
ट्यूब लगाया जाता है । जव धारा स्थिरक प्रतिरोधक क्षतिग्रस्त हो जाता 
* है, तो सम्पूर्ण तंतु परिपथ टूट जाता है और कोई भी एलेक्ट्रानिक ट्यूब 
नहीं चमकता । 


प्रेरकत्व कुंडली (इण्डक्टेन्स क्वायल) 

ये कुंडलियां पतले तांवे के तार की बनी होती हैं तथा लोहे के क्रोड में 
लिपटी होती हैं या कुंडली के भीतर की जगह खाली (वायु क्रोड) छोड़ 
दी जाती है । लौह क्रोड, जो कि कुंडली के बाहर और भीतर खींचा जा 
सकता है, को परिवतंनीय प्रेरकत्व कहा जाता है। प्रेरकत्व भी एक प्रकार 
की प्रतिवाधा है जिसमें आवृत्ति के परिवर्तत के साथ बदलाव आता है! 
आवृत्ति की वृद्धि के साथ कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ता है | 

रेडियो तथा टेलीविजन परिपथ की अधिकांश कुंडली धातु वेशन या 
ढाल में आरोपित होती है। कुंडली को जिस आम खराबी का सामना 
करना पड़ता है, वह है ST हुआ कुंडली का तार, दूसरी खराबी तार से 
इनेमल विद्युत रोधन के फेल हो जाने के कारण लघु पथन (कुंडली के फेरे 
का एक साथ फोजंन) हो जाना | 

संक्षारण (करोजन) के कारण कुंडज़ी के तार सिरे से टूट जाते हैं। 
सट में अचानक उच्च वोल्टता भी कुछ कुंडली तथा ट्यूब को क्षतिग्रस्त 
कर सकती है। कभी-कभी कुंडली का तार अत्यधिक तेज गर्मी के समय में 
लौह क्रोड के फैल हो जाने के कारण तथा उसके फलस्वरूप तार के तनाव 
के कारण टूट सकते हैं। 

_ कुंडली का हाथ से निरीक्षण करने से क्षतिग्रस्त कुंडली का पता चल 
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पतले रेगमाल के टुकड़े की सहायता से कुंडली के टूटे सिरे से विद्युत रोधन 
को साफ करें । इस अन्तस्थ भाग में एक छोटे से अतिरिक्त तार को रख 
कर टांका लगाएं तथा इसके दूसरे सिरे को कुंडली के तार के साफ किए 
गए सिरे पर रख कर जोड़ पट्टी लगाएं | 


परिणामित्र (ट्रान्सफामंर) 

सामान्यतः पटलित लौह कोड (लेमिनेटेड आयरन कोर) के दो अंगों 
पर दो कुंडलियां आरोपित होती हैं। टेलीविजन सैट में परिणामित्र का 
चृहत्तर माडल 'पावर प्रदाय परिणामित्र' होता है। यह विभिन्‍न टोंटी 
नोक से युक्‍त एक अन्तः निमित (इनबिल्ट) वोल्टता स्थायीकारी (वोल्टेज 
स्टेविलाइजर) होता है । ये टोंटी नोक होते हैं-- बन्द, वर्धन, सामान्य 
तथा कम | टेलीविजन की अग्न पट्टी का दाब बटन, एलेक्ट्रा निक केन्द्र से 
चोल्टता प्रदाय को देखते हुए दबाया जाता है। इस परिणामित्र से विद्युत 
प्रदाय डोरी जुड़ी होती है । कुछ टेलीविजन निर्माता टेलीविजन सेटों में 
इन परिणामित्रों को नहीं लगाते। वे एकं वोल्टता स्थायीकारी अलग से 
लगाने की सिफारिश करते हैं। 

टेलीविजन सैट में दूसरा बृहत्तर आकार का परिणामित्र एक अति 
उच्च वोल्टता कक्ष में स्थापित होता है। यह परिणामित्र चित्र ट्यूब की 
डिजाइन के आधार पर वोल्टता को सामान्य 230 से. 15000 अथवा 
25,000 तक पहुंचा देता है। बाकी छोटे परिणामित्र (प्रेरकत्व युग्मी 
प्रकार के) होते हैं तथा उनके प्रहस्तन किए गए भार के अनुसार आकार 
में अन्तर होता है। 

टेलीविजन सैट में परिणामित्र अत्यन्त पुष्ट अवयव होते हैं तथा 
सामान्यतः खराब नहीं होते । क्षतिग्रस्त परिणामित्र में या तो परिणामित्र 
कुंडली का तार टूटा होता है अथवा अन्तः वतं विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त 
होता है। उपर्युक्त दोनों खराबियों में परिणामित्र को बदला जाना 
आवश्यक होता है। तथापि टूटे हुए सिरे के जोड़ की मरम्मत आसानी 
से की जा सकती है । 
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ag अवयव जो कि रेडियो अथवा टेलीविजन के प्रवर्धित श्रव्य संकेतों 
को अपनी मूल ध्वनि में वापस ला देता है, उसे लाउडस्पीकर या केवल 
स्पीकर कहा जाता है । एक टेलीविजन सैट में एक या दो स्पीकर लगे होते 
हैं। यह अवयव टेलीविजन के श्रव्य परिपथ की उत्पाद स्थिति से सम्बन्धित 
होते हैं । 

स्पीकर में जो तीन मुख्य खराबियां आती हैं, वे हैं:--शंकुओं (कोन्स) 
का भंग होना, केन्द्रेतर (आफ सेन्टर) ध्वनि कुंडली तथा वायु-स्थल में 
धूल लग जाना। शंकु के मध्य की धूलयुक्त टोपी की ध्वनि कुंडली को 
पुनः ठीक करने के लिए या वायु-स्थल से धूल के कणों को हटाने के लिए 
हटाया जाता है। यदि शंकु फट जाता है तो स्पीकर को ठीक करने कीः 
अपेक्षा उप्ते बदल देना अधिक अच्छा होता है। 
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5 
देलीविळन एण्देना 


टेलीविजन प्रेषण स्टेशन से टेलीविजन संकेत का अन्तर्रोधन करने के 
लिए तथा उसे एक संचरण वाहन के हारा टेलीविजन अभिग्राहित्र में 
तिवेश के लिए एक एरियल उपकरण एण्टेना होता है । एक रेडियो सँट के 
एरियल की तुलना में टेलीविज्ञन का एण्टेना स्वरूप और डिजाइन में 
बिल्कुल अलग होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आवृत्तियों के सेटों, 
टेलीविजन प्रेषण स्टेशनों से प्रसारण की दूरी तथा प्रेषण स्टेशन की 
विभिन्न दिशाओं के लिए एण्टेना के स्वरूप और डिजाइन में अन्तर 
होता है। 

भारतवर्ष में प्रत्येक टेली विजन प्रेषण स्टेशन के लिए एण्टेना के स्वरूप 
और डिजाइन में लगभग समानता रहती है। इस समय एक विशिष्ट 
स्थान पर हम केवल एक विशिष्ट टेलीविजन स्टेशन से ही टेलीविजन 
संकेत प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में हम केवल दिल्ली 
के अलावा किसी अन्य टेलीविजन स्टेशन के टेलीविजन संकेतों को ग्रहण 
नहीं कर सकते। इसी प्रकार बम्बई में स्थापित टेलीविज्ञन अभिग्रा हित्र 
सट बम्बई के अलावा अन्य स्टेशन से टेलीविजन संकेत नहीं ग्रहण कर 
सकता । यही स्थिति मद्रास और कलकत्ता में स्थापित टेलीविज्ञन सेट की 
है। केवल एक ही टेलीविजन स्टेशन से अभिग्रहण की सीमा तथा साथ ही 
एक अच्छे चित्र के लिए टेलीविजन संकेतों के ग्रहण कर सकने की दूरी की 
सीमा का कारण भारत में उपग्रह प्रेषण का उपलब्ध न होना तथा मध्य- 
वर्धक टेलीविजन स्टेशनों का सीमित संख्या में होना है । - 
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वायुमडल से सकती के सिक्न Soe अर्वित्तियों PARE होता 
है। प्रेषण टेलीविजन स्टेशन से काफी दूर स्थित टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र 
दुर्बल तथा विरूपित संकेत प्राप्त करेगा | इसे दूर करने के लिए टेलीविजन 
एण्टेना का स्वरूप और डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि वायुमंडल से 
संकेतों का उत्तम अन्तर्रोधन प्रदान कर सके तथा टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र 
सैट में इन संकेतों का निवेश कर सके । टेलीविजन सँट में इन संकेतों के 
निवेश में कोई कमी न आने देने के लिए विशेष प्रकार का पोषक केविल 
(जिसे संचरण वाहन (द्रान्समीशन लाइन) कहा जाता है) प्रयोग में 
लाया जाता है । 


यागी एण्टेना 


चूंकि एक ही टेलीविजन प्रेषण स्टेशन से तया एक विशिष्ट दिशा 
में अभिग्रहण करना होता है, इसलिए भारतवषं में एकदिशीय एकल चैनेल 
एण्टेना का प्रयोग किया जाता है । एकदिशीय एण्टेना का व्यापारिक नाम 
यागी एण्टेना (इसके जापानी अन्वेषक के नाम पर है ) । यागी एण्टेना में 
एक घातु का झुका हुआ ट्यूब होता है । इस भुके हुए ट्यूब को वलित 
डाइपोल (फोल्डेड डाइपोल) कहा जाता है । सामने के धातु के ट्यूब 
(डाइपोल की लम्बाई की तुलना में छोटा) को निर्देशक (डाइरेक्टर) 
कहा जाता है | डाइपोल के पीछे धातु के ट्यूब (डाइपोल की लम्बाई की - 
तुलना में बड़ा) को परावर्तक (रिफ्लेक्टर) कहा जाता है। 


डाइपोल का आविष्कार 
सैद्धान्तिक एवं प्रयोगों के दृष्टिकोणो से यह्‌ सिद्ध हुआ है कि टेली- 
` जजन प्रसारण संकेतों का अभिग्रहण उस समय सर्वोत्तम होता है जबकि 
प्रेषण संकेत के 1/2 तरंग देघ्ये से युक्त एक घातु की छड़ को दो बरावर 
भागों में काटकर सीधी रेखा (किनारा अलग किया हुआ) में लगाकर 
उसको टेलीविजन संकेतों का अन्तर्रोधन करने दिया जाता है। छड़ के 
. अन्तः किनारों से एक दो क्रोड संचरण वाहन जुड़ा होता है और संकेत 
` इसी संचरण वाहन के माध्यम से टेलीविजन अभिग्रा हित्र में निवेशित किए 
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अभिग्राहित्र डाइपोल को उसके केन्द्र से अलग करने, विद्युत रोधन 
करने तथा आरोपित करने की आवश्यकता एण्टेना समन्वायोजन 
(एसेम्वली) को कमज़ोर तथा अस्थिर बना देगी । परिमाजित तथा 
आधुनिकतम डिजाइन में एक अभंग धातु की समस्वरक छड़ को चित्र में 
यथा प्रदर्शित आकृति में मोड दिया जाता है । इसे वलित डाइपोल के 
नाम से जाना जाता है। तथापि वलित डाइपोल की सीधी लम्बाई पहले 
के समान ही रही अर्थात । /2 तरंग दैर्ध्यं । “निम्न बेंड आवृत्ति” के लिए 
घटकों का अन्तर सामान्यतः 2 से 3 इंच होता है, जबकि “उच्च बँड 
आवृत्ति” के लिए यह एक से दो इंत्र होता है। 


निर्देशक (डाइरेक्टर) 
एकल चैनेल एण्टेना (भारत में साधारणतया प्रयुक्त) में कम-से-कम 
दो अनिवार्यं घटक होते है--एक डाइपोल के सामने तथा दूसरा डाइपोल 
के पीछे। डाइपोल के सामने वाला घटक निर्देशक कहलाता है। इसको 
लम्बाई डाइपोल से चार प्रतिशत कम होती है और वह प्रवेशित अवयव 
(डाइपोल) के सामने क्षैतिज आधार अंग पर आरोपित होता है। निर्देशक 
तथा डाइपोल के बीच की दूरी 0.08 से 0.15 तरंग दैध्यं होती है। 
निर्देशक संचरण वाहन से जुड़ा हुआ नहीं होता। डाइपोल के सामने 
निर्देशक की उपस्थिति प्रेरकत्व के द्वारा डाइपोल में संकेतों की शक्ति को 
बढ़ा देती है। संकेत तरंग अग्र द्वारा निर्देशक में करेण्ट उत्पादन से एक 
स्थानिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके चारों ओर प्रवेशित अवयव अपनी 
निकटता के कारण जुड़े होते हैं। निदेशक में अभिग्रहीत संकेतों द्वारा 
उत्पादित करेण्ट से प्रवेशित अवयव (ड्रिवेन एलीमेण्ट) में इस रूप में 
करेण्ट प्रेरित होता है कि निर्देशक द्वारा प्रवेशित अवयव में प्रेरित किया 
गया करेण्ट साथ-ही-साथ उस पर पड़ने वाले संकेत एक दूसरे से मिल जाते 
हैं तथा इस प्रकार प्रवेशित अवयव में संकेतों की शक्ति बढ़ जाती है | यदि 
अभिग्राहित्र से प्रेषण स्टेशन की दूरी दस किलो मीटर से अधिक होती है, 
तो प्रवेशित अवयव में संकेतों की वहुत अच्छी वृद्धि के लिए निर्देशकों की 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chegnak की लैभ्थाई 
संख्या बढ़ा दी जाती है। बाद में लगाए गए HIRT WA 
होती जाएगी । | 


परावर्तक (frae?) 

एन्टेना में परावतक अवयव प्रवेशित अवयव की अपेक्षा लगभग पांच 
प्रतिशत बड़ा होता है तया वह प्रवेशित अवयव के पीछे आधार दंड 
(क्षैतिज आधार दंड) में आरोपित होता है। परावर्तक तथा प्रवेशित 
अवयव के बीच के स्थल में 0.01 से 0.25 तरंग दैघ्ये तक भिन्नता रहती 
है। परावर्तक का कार्य निर्देशक से भिन्न होता है। प्रवेशित अवयव में 
ग्रहण किए गए संकेत करेन्ट उत्पन्न करते हैं जो कि प्रवेशित अवयव Ñ 
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र परावर्तक अवयव में करेन्ट 
प्रेरित करता है । परावर्तक अवयव में इस प्रकार उत्पन्न किया गया 
करेन्ट प्रवेशित अवयव में पुनः इस प्रकार करेन्ट प्रेरित करेगा कि ये करेन्ट 
प्रवेशित अवयव में संकेतों द्वारा उत्पादित करेन्ट के साथ मिला लिए 
जाएंगे । परावर्तक को संख्या निश्चित रूप से एक होती है. । 

यदि एन्टेना में एक परावतंक तथा एक निर्देशक (या कई निर्देशक) 
होगा तो प्रेषण स्टेशन की ओर निर्देशक का मुख होना चाहिए। यदि 
दिशा उल्टी रखी जाएगी तो प्रवेशित अवयव में संकेतों की शक्ति इतनी 
क्षीण होगी कि पर्दे पर कोई भी चित्र नहीं आ पाएगा | 


एन्टेना के प्रकार 


1. उन्नल व्यूह (स्टँक्ड R) 

चूंकि डाइपोल (प्रवेशित अवयव) की लम्बाई अभिग्रहण किए 
जाने वाले संकेतों के तरंग देये पर आधारित होती है, इसलिए एक 
विशिष्ट डाइपोल में एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्यं के लिए और इस प्रकार 
एक विशिष्ट प्रेषण स्टेशन के लिए अधिक अभिग्रहण की क्षमता (प्राप्ति) 
होगी। यदि एन्टेना द्वारा विभिन्‍न चैनलों पर परिचालित विभिन्‍न 
टेलीविजन प्रेषण स्टेशनों द्वारा टेलीविजन संकेत ग्रहण किया जाना 
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तरीका यह होता है कि एक प्रवेशित अवयव एवं एक परावतेक को एक- 
दूसरे के ऊपर इतना अन्तर रखते हुए रखा जाय ताकि जिससे अन्तस्थों 
पर जहां संचरण वाहन एन्टेना प्रणाली से जुड़ा होता है, संकेत चरणों 
(तत्त्व मेल (एडीटिव) में किया जा सके दो डाइपोलों के इस मेल को 
उन्नल व्यूड (स्टॅक्ड एरे) कहा जाता है। इनमें से एक डाइपोल की 
लम्बाई इस प्रकार होती है कि वह सभी निम्न बँड चैनलों में संचालित 
हो सके, जबकि दुसरे को उच्च बैंड चैनलों में संचालित होने के लिए 
बनाया गया है | अतः यह उन्नल व्यूह औसतन दोनों निम्न तथा उच्च बेड 
चैनलों के लिए उपयुक्त होगा | 


2. शंक्वाकार एन्टेना (कोनिकल एन्टेना) 

यह एन्टेना ate के 'वी' अक्षर (४) के दो अवयवों तथा एक 
परावतंक से वनता है । डाइपोल अवयवों को इस प्रकार भुकाया जाता है 
कि वह ४ आकार ग्रहण कर ले। इस प्रकार के एन्टेना द्वारा चैनलों की 
काफी संख्या से अच्छा अभिग्रहण (प्राप्ति) किया जा सकता है। यदि 
अभिग्रहण को परातीब्र आवृत्ति (Yo एच० एफ०) चैनलों तक सीमित 
करना होता है तो दो ४ खण्ड को ठोस घातु की AX की फन्नी के रूप में 
या एक खोखले शंकु के रूप में बनाया जा सकता है | 


3. दो वी एन्टेना (डबल वी एन्टेना) 

इस मामले में दो 'वी' अवयव एक क्षैतिज आधार दंड के सिरे पर 
आरोपित होते हैं। ४ के कोण तथा दो ४ अवयवों के वीच का अन्तर इस 
प्रकार बनाया जाता है कि वह अधिक प्रगति कर सके तथा उच्च तथा 
निम्न अति तीब्र आवृत्ति बेंड (चेनल) तक पहुच सके। 9 के सिरे का 
निशाना प्रेषित्र (द्रान्समीटर) की ओर होता है । ४ अवयव एक के ऊपर 
एक के रूप में भी क्रमबद्ध किए जा सकते हैं | 


l 42: टेलीविजन 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4. अन्न:वर्ती KARIA BRA oundation Chennai and eGangotri 
(इनडोर एण्ड बिल्ट-इन एन्टेना) 

वहनयोग्य टेलीविज्ञन अभिग्रहण सैटों में एन्टेना 'खरगोश के कान' के 
समान होता है। मूलतः यह एक ५ अन्तस्थ एन्टेना है। प्रत्येक अवयव 
अलग-अलग BRA तथा खींचा जा सकता है। प्रत्येक चेनेल के लिए 
लम्बाई तथा कोण समायोजित किया जाता है। अवयव की लम्बाई बदली 
हुई होती है तथा ४ को सम्पूर्णत: घुमाया जाता है ताकि एक विशिष्ट 
चैनेल प्रेषण स्टेशन से सर्वोत्तम अभिग्रहण हो सके | 


` एन्टेना का सुदूर नियन्त्रण (रिमोट कन्ट्रोल ऑफ एन्टेना) 

एन्टेना को एक विद्युत मोटर के शाफ्ट में लगाया जा सकता है। 
मोटर की डिजाइन तथा स्थापना का इस प्रकार विन्यास किया जाता है 
“कि एन्टेना को 360° तक qarar जा सके और किती भी दिशा में केन्द्रित 
किया जा सके । एक देशीय एन्टेना को इस प्रकार किसी भी दिशा में 
संचालित करने के लिए बनाया जा सक्ता है । अपने कमरे से नियन्त्रण 
रख कर एन्टेना की दिशा को बदला जा सकता है ताकि कित्ती भी टेली- 
विजन प्रे षण स्टेशन से सर्वोत्तम अभिग्रहण किया जा सके। 


संचरण वाहन (zana? लाइन) 


एन्टेना छत पर लगाया जाता है जबकि टेलीविजन अभिग्राहित्र सेट 
किसी भी कमरे, भवन के किसी तल में हो सकता है । एन्टेना से संकेतों को 
टेलीविजन अभिग्राहित्र सैट में निवेशित करने के लिए एक प्रक्षपक तार 


. (फीडर वायर) की आवश्यकता पडती है। इस प्रदायक तार को संचरण 


वाहन कहा जाता है। यह दो क्रोड वाला विशे प्रहर का तार अगल- 
बगल अन्तःस्थापित्र तथा एक-दूसरे से विदयुत रोबित (इन्स्यूलेटेड) दो तांबे 
के चालक तार से युक्‍त एक पानीयाथिजीत तार होता è संवरण वाहून 
केदो चालक डाइपोज के केन्र में इसके दूसरी ओर अलग-अलग दो 
अवयवों से जुड़े होते हैँ । तथा संवरण वाहन टेलीविजन अभिमग्राहित्र सेट 
से (टेलीविजन में प्रे रकत्व कुंडलो के सिरे से) जुड़ा होता है । 
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में अन्तरित करने के लिए अनुनाद सिद्धान्त (रिसोनेन्स प्रिसिपिल) को 
अपनाया जाता है । संकेत निवेश परिपथ में अनुनाद प्राप्त करने के लिए 
संचरण वाहन की प्रतिबाधा डाइपोल की प्रतिबाधा के बराबर होनी 
चाहिए । एक अनुनादित डाइपोल अपने केन्द्र में 50 मेगासाइकिल संकेत 
के लिए 72 ओम (ओहम) की प्रतिबाधा उपस्थित करता है, जबकि यह 
100 मेगासाइकिल संकेत के लिए 200 ओम होता है। यह एक आम 
रिवाज है कि टेलीविजन अभिग्राहित्र निवेश परिपथ को एक 300 ओम 
के संचरण वाहन के लिए बनाया जाता है । एक वलित डाइपोल में अपनी 
अनुनाद आवृत्ति पर 300 ओम के निकट प्रतिवाधा होती है। 


1. समानान्तर तार वाहन (भ्रपरिरक्षित) 
[वेरलर वायर लाइन (अनशोल्डेड) | 
आजकल सर्वाधिक प्रचलित 'अन्तर्वाही वाहन (लेड इन लाइन) 
चपटा, समानान्तर तार संचरण है। तार पोलीयथिलीन के प्लास्टिक 
फीते में गुंठित होते हैं जो कि सशक्त, लचीले होते हैं तथा जिन पर धूप, 
पानी, शीत, तेजाब या क्षार का असर नहीं पड़ता। 


.2. 300 मोम का नलाकार अन्तर्वाही वाहन 
(दि 300 Maa ट्यूबलर लेड इन लाइन) 


एक 300 ओम प्रतिवाधा से युक्त एक नलाकार जुड़वा अन्तर्वाही 
वाहन भी उपलब्ध होता है। यह संचरण वाहन चिपटे जुड़वा अन्तर्वाही 
वाहन की अपेक्षा कुछ हद तक अधिक खर्चीला होता है । लेकिन इसमें एक 
फायदा यह होता है कि यह चिपटे वाहन की अपेक्षा विपरीत मौसम के 
समक्ष कम झुकता है। 


3. समानान्तर तार वाहन (परिरक्षित) [पंरलर बायर लाइन (शीहडेड) | 


यह समानान्तर तार वाहन पूर्ण रूपेण परिरक्षित होता है। दो तांबे . 


के तार पोलीथीलीन में बन्द होते हैँ तथा सम्पूर्ण इकाई तांबे के गुंफ 
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(az) के आवरण से | परिरक्षत होतीहे। इसे वाहक सिके (हानि) 
अपरिरक्षित वाहन की अपेक्षा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त यह 
वाहन महंगा भी होता है । अधिक वाहन हानि अधिक लागत के कारण इस 
प्रकार के संचरण वाहन का उपयोग उन स्थलों पर ही किया जाता है, 
जहां पर वातावरण सम्बन्धी शोर अधिक तीक् होता है । 
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ठेलीविजन का स्थान 


स्थान 


अपने घर में टेलीविजन सैट के लिए स्थान निश्चित करने लिए 
आपको काफी वुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। चुने हुए कमरे में इतना 
अधिक स्थान होना चाहिए कि टेलीविजन ऐसे स्थान पर लगाया जा सके 
जहां से 10 फीट से अधिक की दूरी से उसे देखा जा सके। दस फीट से 
कम की दूरी दर्शकों की आंखों पर बुरा असर डालेगी। इसके अतिरिक्त 
कमरे में टेलीविजन के सुनिश्चित स्थान का भी महत्त्व है । यह सुनिश्चित 
कर लें कि दिन के किसी भी समय सूर्य का प्रकाश पद पर नपड़। 
एलेक्ट्रानिक वाल्व (ट्यूब) से युक्त टेलीविजन अभिग्राहित्र के मामले में 
टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र के पृष्ठ भाग तथा दीवाल के मध्य दो फिट से 
अधिक की दूरी होनी चाहिए ताकि टेलीविजन सँट के पीछे हवा का प्रवाह 
ठीक से पहुंच सके तथा साथ ही गर्मी भी अच्छे प्रकार से निकल सके | 
दीवाल के निकट होने से वह गर्मी को टेलीविजन सैट पर परिवर्तित कर 
देगी । गमियों में अच्छा यह होता है कि सेट को खिड़की के निकट रखा 
जाए ताकि टेलीविजन से निकलने वाली गर्मी को शीतल तथा स्वच्छ वायु 
दूर कर सके। TTS की ऋतु में कभी भी ऊष्मक (हीटर) को टेलीविजन 
सैट के पास न लगाएं । ठोस स्थिति (सालिड स्टेट) वाले टेलीविजन 
(एलैक्ट्रानिक वाल्व के स्थान पर टेलीविजन सैट में ट्रांसिस्टर तथा सामि- 
चालक (सेमी कंडक्टर साधन लगे हुए) के मामले में गर्मी की समस्या 
उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इन सैटों से निकलने वाली गर्मी नगण्य 


| ॥ देलीविजन; 47 ayi | 
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दूरी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो) के मामले में टेलीविजन लगाने 
के लिए कमरे का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संचरण वाहून 
की लम्बाई यथा सम्भव कम हो । यदि टेलीविजन सैट के पास दीवाल में 
साकेट उपलब्ध न हो तो एक वहनीय स्विच बोर्ड का प्रवन्ध किया जाना 
चाहिए । दीवाल के साकेट की निकटता को प्राप्त करने के लिए कभी भी 
टेलीविजन सैट को गलत स्थिति में न लगाएं । 


परीक्षण चालन (ट्रायल रन) 

टेलीविज्न सैट के प्लग को लगाएं तथा उसे चालू करें | विना एन्टेना 
के भी आपको प्रत्येक चैनेल में सफेद रेखाओं की छाया दिखाई पड़ेगी । 
इस छाया से हम एलेक्ट्रान दंड द्वारा टेलीविज्ञन के पदे पर खींची गई 
रेखाओं की बनावट को जान जाते हैं। यदि सम्भव हो तो टेलीविजन सैट 
में एक बहनीय अन्तर्शाला (पार्टेटेबिल इनडोर) एन्टेना (परीक्षण एन्टेना) 
लगाएं । इस एन्टेना से आपको पर्दे पर चित्र (यद्यपि धुंधला) तथा ध्वनि 
ग्रहण करने में सफलता मिलनी चाहिए। इससे टेलीविजन लगाने वाला 
कारीगर यह सुनिश्चित कर लेगा कि टेलीविजन सेट सही हालत में है 
(बशर्ते परिवहन के दौरान कोई बाघा उत्पन्न न हो गई हो) । नए सैटों 
में या नए घर में ले जाए गए सैटों में आने वाली सबसे आम खराबी है, 
ट्यूब का क्षतिग्रस्त तथा ढीला होना | 


एन्टेना की दिशा तथा ऊंचाई 


एकल चैनेल वाले एन्टेना के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक पड़ोस के 
घरों के एन्टेना की दिशा है। आप भी अपने एन्टेना को उसी दिशा में 
चुमाएं तथा संचरण वाहन को टेलीविजन सँट से जोड़ दे । टेलीविजन 
सँटं परीक्षण करना उसी समय सम्भव हो सकता है जब कि कोई कार्य- 
क्रम प्रसारित हो रहा हो। उस समय ही चित्र एवं घ्वनि की स्पष्टता का 
सबसे अच्छा निर्णय किया जा सकता है तथा यदि कोई समायोजन 
आवश्यक हो तो किया जा सकता है । पर्दे पर सर्वश्रेष्ठ चित्र को प्राप्त 
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के लिए हीं?एम्टेन्शा! का MA Pera enews cee या ' 
50 किलोमीटर की परिधि के भीतर वाले प्रेषण स्टेशनो के लिए एन्टेना 
की सामान्य ऊंचाई 15 से 20 फीट होनी चाहिए । सुदूर क्षेत्रों के लिए 
एन्टेना की ऊंचाई 30 से लेकर 40 फीट तक हो सकती है। सुदूर क्षेत्रों में . 
एक आधार खम्भे में एक से अधिक एन्टेना लगाया जा सकता है तथा 
दोनों एन्टेना से ग्रहण किए गए कुल संकेत संचलन वाहन में निर्वासित 
'किए जा सकते हैं। इससे टेलीविजन सेट में निर्देशित संकेतों की शक्ति में 
वृद्धि होगी । इस व्यवस्था को उन्नल व्यूह (स्टेक्ड UL) कहा जाता है। 


अच्छे अभिग्रहण के लिए उपयोगी बातें 
1. किसी भी एन्टेना की ऊंचाई यदि बढ़ा दी जाती है तो वह अधिक 
संकेत ग्रहण कर सकता है। 

2. ठेलीविज्ञन संकेतों के लिए पड़ या किसी भी प्रकार का भवन 
आंशिक रूप से बाधक या परावतंक होता है । अतएव आपके एन्टेना तथा 
प्रेषण टावर के बीच किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं दिखाई पड़नी 
चाहिए। 

3. एन्टेना को यूं ही प्रेषित (ट्रान्समीटर) की ओर न करें बलिक 
उसे सर्वश्रेष्ठ अभिग्रहण के लिए 360 डिग्री पर घुमाएं | 

4. हानि को कम करने के लिए एन्टेना अन्तस्थ (टमिनल ) तथा 
संचरण वाहन (ट्रान्समीशन लाइन) घूल, तेल, ग्रीस आदि से मुक्त होना 
चाहिए | 

5. संचरण वाहन को दीवार से कम से कम दो इंच दूर रखना 
चाहिए | 


दोषजों (घीस) को दूर करना 


“दोषजों' से हमारा अर्थ है, टेलीविजन के पर्दे पर अपेक्षित संकेतों 
पर अध्यारोधित दूसरी आकृति का प्रकट होना । इन आकङ्कृतियों के उत्पन्न. 
होने का कारण है अभिग्राहित्र एन्टेना में समय के अन्तराल में अपेक्षित 
तरंग के ऊपर प्रत्यावतित संकेत तरंग का आना है । 
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वाहन को जोरों से पकड़ लेंगे और अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाएंगे तो 
चित्र के पर्दे पर परिवर्तन आएगा । 

2. वाहन परावर्तन के कारण दोषज होने पर लगभग 6 इंच चौड़ा 
'बातु' पत्तर वाहन के चारों ओर लपेटें और उसे ऊपर नीचे हिलाएं और 
जब चित्र का अभिग्रहण सर्वश्रेष्ठ हो जाए तो वहीं स्थिर करदें।| 

3. वाह्य एन्टेना के साथ-साथ एक अन्तःशाला एन्टेना भी टेलीविजन 
अभिग्राहित्र में लगाएं । अन्त:शाला (इन्डोर) एन्टेना को श्रेष्ठ अभि- 
ग्रहण के लिए घुमाएं । इससे भी दोषज दूर हो जाएंगे | 

4. अपने चित्र से दोषजों को दूर करने के लिए अपने वाह्य एन्टेना 
का स्थान छत पर बदल दें । 

5. संचरण वाहन का मार्ग बदल दें इससे दोषजों को कम करने 
यादूर करने में सहायता मिलेगी । 


शोर (araa) 

ज्वलन साधनों (ETÈ प्लगों ) से युक्त गुज़रने वाले वाहनों, faqa- 
चारा से युक्त मोटरों, विद्युत ढलाई, विद्युत विभाग के ढीले जोड़ वाले तथा 
चिन्गारी उत्पन्न करने वाले परिणामित्रों (ट्रान्स विद्युत फार्मर) तथा 
वाहन के सन्धि-बिन्दुओं पर चिन्ारी से विद्युत संकेत उत्पन्नहोते हैं जो कि 
टेलीविजन एन्टेना द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और अन्य टेलीविजन 
संकेतों के समान ही वर्धित कर दिए जाते हैं। विद्युत चिन्गारी से निकलने 
वाले संकेत शोर-संकेत होते हैं और वे जब भी टेलीविज्ञन एन्टेना द्वारा 
ग्रहण किए जाते हैं तो टेलोविज्ञन चित्र में बाधा उत्पन्न करते हैं । उपयुक्‍त 
शोर उत्पन्न करने वाले स्रोतों के अलावा एक्सरे मशीनों, विद्युत ऊर्जा 
उपचार (डियाथर्मी) मशीनों तथा प्यूलोरोसेन्ट ट्यूबों के स्टाटेरों द्वारा 
भी 60 सेकेन्ड प्रति सेकेन्ड की आवृत्ति से शोर स्पन्द भेजे जाते हैं। ये 
संकेत जव एन्टेना द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो प्रवधित हो जाते हुँ 
और चित्र में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह वाह्य हस्तक्षेप कहलाता है एक 
बार जब इन वाह्य हस्तक्षेपों का पता चल जाता है तो इसको आवृत्ति का 
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करने वाले स्रोतों के संकेत दिए होते हैं) से लग सकता है । 


शोर को कम करना 


1. अपने एन्टेना को इस प्रकार समायोजित करें कि एन्टेना तथा 
शोर स्रोत के बीच (हां, अपने एन्टेना और प्रेषण टावर के बोच नहीं) 
कोई दीवाल या कोई अन्य रक्षक वन जाए | 

2. यदि साधारण संचरण वाहन शोर ग्रहण करता हुआ मालूम पड़े 
तो सामानान्तर तार वाहन (परिरक्षित) लगाएं या सहधुरीय कंबल 
लगाएं । 

3. एक 10 माइक्रोफराड के संघारित (कॅपेसिटर) को समस्वरक 
के संचरण वाहून के दोनों ओर के क्रम लगाएं । इसे केवल एक टेलीविजन 
के कारीगर द्वारा किया जाना चाहिए) । 

4. टेलीविजन में एक विशिष्ट छन्ना, समस्वरक निवेश अन्तस्थ में 
हस्तक्षेप को हटाने के लिए लगाएं। (यह एक टेलीविजन कारीगर का 
कार्य है) । 


एन्टेना समन्वयायोजन (एन्टेना एसेम्बली ) 

आसानी से परिवहन हेतु टेलीविजन एन्टेना बिना समन्वय के आता 
है। स्थापना के पूर्व इसे ज़मीन पर रखकर समन्वित किया जाता है । इसे 
समन्वित करना अत्यन्त आसान है । संचरण वाहन के एक सिरे से (किनारे 
से लगभग एक इंच) विद्युतरोधन छील कर अलग कर दें, शून्य आकार 
के एक सैडपेपर से खुले तांबे के तार को fae । डाइपोल के सिरे पर 
संयोजन काफी कसा हुआ होना चाहिए । अतिरिक्त सुरक्षा एवम्‌ शक्ति 
के लिए संमन्वयायोजन पेंच (जहाँ संचरण वाहन एन्टेना के डाइपोल से 
संयोजित है) पर विद्युत रोधन स्प्रे अथवा मिश्रण को faga । यह संचयन 
के निकट, जहां संक्षरित गैस की उपस्थिति होती है, अत्यन्त आवश्यक है। 


एन्टेना का स्थान 
छत पर एक ऐसे स्थान की खोज करें, जहां से संचरणवाहन कीः 
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टेलीविजन सेट के पीछे सीधे लाना चाहिए। यह कमरे की सज्जा के साथ 
किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भी रोकता है । 

एन्टेना के आरोपण की सम्भावना के लिए छत के छोरों का अध्ययन 
HC | एन्टेना के मस्तूल को स्थापित करने के लिए 'छत को टूटने से बचाने 
के लिए दीवाल को खोदने की अपेक्षा दीवाल में कब्जा (ब्रेकेट) लगाया 
जाना चाहिए । एन्टेना के मस्तूल (मास्ट) की स्थापना के लिए एक अच्छा 
चुनाव है--चिमनी का आरोपण। एन्टेना के स्थान तथा उसकी ऊंचाई 
छत के तल (घातु अथवा खपरैल की छत, जैसा कि पहाड़ों में होता है, के 
मामले में) के ऊपर लगाना चाहिए तथा दृष्टि के पथ पर किसी भी निकट 
के भवनों या पेड़ों से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए । इसके साथ एन्टेना 
को बिजली की लाइन से भी काफी दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, 
क्योंकि इसको लगाने के समय या आंधी के समय एन्टेना यदि बिजली की 
लाइन में गिर जाता है, तो झटका लगने की सम्भावना रहती है । यह याद 
रखना चाहिए कि जब तक अच्छा चित्र प्राप्त किया जा रहा है, तब तक 
अधिक ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं है। कमरे वाले मकानों में एन्टेना को 
स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान है, चहारदीवारी | 


एन्टेना की स्थापना 

- एन्टेना को मस्तूल में लगाएं। मस्तूल को कब्जे में लगाएं ओर 
हल्का सा कसें । पड़ोस के लोगों के समान ही एम्टेना की दिशा निश्‍चित 
की जाती है। टेलीविजन में चित्र का निरीक्षण करें और सर्वश्रेष्ठ चित्र 
को प्राप्त करने के लिए एन्टेना को घीरे से पहले एक दिशा की ओर 
घुमाएं, फिर दूसरी दिशा की ओर। उसके बाद उसी स्थिति में मस्तूल के 
Gal को कसदें। इसके पूर्वं कि मस्तूल ऊपर उठाया जाए, मस्तूल पर 
संचरण वाहुन को दो या तीन स्थानों पर टेप से बांध दें। इससे इसे हवायें 
भुकने और घूमने तथा परिणामस्वरूप सिरे से टूटने से बचाया जा 
सकेगा | 
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संचर बहन? MERRE लाईम स्थापना (इन्र 

संचरण वाहन को सबसे सीघे रूप में और सबसे छोटे रास्ते पर 
लगाया जाना चाहिए। ज्यादा लम्वाई से अतिरिक्‍त खर्चा होगा तथा 
वाहन में हानि भी होगी । संचरण वाहन को छत से बिल्कुल सीधे नीचे उस 
कमरे में लाना चाहिए जहां टेलीविजन dz रखा हो | विषम तथा 
अव्यवस्थित ढंग से लगाने में भद्दापन प्रकट होगा । इसके अलावा ऊर्ष्वाधर 
रूप में (वटिकल) एक सिधाई में रहने से वर्षा का पानी और ओला भी 
उस पर कम ठहर पाएगा। अत्यधिक झुकाव से भी वर्चे, क्योंकि इससे 
संचरण वाहन का विद्युत रोघन टूट जाएगा । जहां तक सम्भव हो सके, 
संचरण वाहन को भवन की दीवाल तथा पानी के नल (विशेष रूप से) 
को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विमुख (ee आफ) विद्युत रोधन का 
उपयोग करें, ताकि दीवाल से 4 से 6 इंच का फासला रखा जा सके। 

वाहन को विकर्णे रूप में (डायगोनल) और भवन के सामने न 
लगाएं क्योंकि इससे भवन का अग्रभाग खराब हो जाएगा। जहां से वाहन 
(लाइन) भवन के भीतर प्रविष्ट होता है, वहां पर एक फंदा लगा दें 
-ताकि पानी झर जाए। संचरण वाहन लकड़ी की खिड़की की afeat 
अथवा लकड़ी के गवाक्ष की पटिया या (लकड़ी के चौखटे) से भीतर 
लगाया जा सकता है । 

संचरण वाहन को पानी के नल के ऊपर न लटकाएं। विमुख विद्युत 
रोधन को कमरे के भीतर चार फीट दूर लगाना चाहिए। टी० वी० सँट 
में लगाया तीन फिट अतिरिक्त वाहन छोड़दें ताकि स्थान में मामूली 
समायोजन के लिए सँट को घुमाया जा सके तथा साथ ही सफाई तथा सेवा 
के लिए जगह उपलब्ध हो सके। टेलीविजन सेट के निकट संचरण वाहन 
की अतिरिक्त लम्वाई को न लपेटें | अनावश्यक और अतिरिक्त भाग को 
काट कर निकाल दें । 

घर के बाहर संचरण वाइन को हर आठ फिट पर विमुख (ee 
आफ) विद्युतराधन का सहारा लेना चाहिए | क्षेतिज़ (होरिजेन्टल) रूप 
में रखने का विभिन्न विमुखों के बीच लगभग चार फीट की दूरी होनी 
चाहिए । एन्टेना के संयोजन तथा प्रथम विमुख विद्युत्‌ रोधन (या एन्टेना 
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मस्तूल का टेप का स्थल) के वीच संचरण वाहून में हल्की सो ढाल छॉईनी 
चाहिए । इससे संयोजन में खिचावट नहीं आ पाएगी। एन्टेना तथा 


{ब्रजलो से सुरक्षा 


aaa का मस्तूल सामान्यतः ATG की नली के रूप में होता है। 
अस्तूल नली के तल के सिरे में एक जस्ता युक्‍त लोहे के तार को कसदें । 
इस तार को भवन के नीचे ले जाएं तथा मूमि में ठीक से लगाएं। भूमि 
आरोपण एक भूमि आरोपण BE से किया जाता है। भूमि आरोपण की 
छड की लम्बाई इतनी काफी होनी चाहिए कि वह. भूमि के नम स्तर तक 
पहुंच जाए | भूमि के तार के संयोजन के लिए भमि-आरोपण छड में एक 


Nn 


पेंच या कब्जा होना चाहिए | भूमि आरोपण छड़ घर की नींव से कम से 
कम एक फीट ऊपर रहना चाहिए | Great के मस्तूल को इस प्रकार 
बिजली से सुरक्षित रखा जा सकेगा । 

टेलीविजन एन्टेना में विद्युत सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिजलीरोध 
(लाइटनिंग अरेस्टर) को उस farga यया सम्भव निकट खोजना चाहिए, 
जहां से संचरण वाहन घर के भीतर प्रविष्ट होता है बिजली रोध में 
संचरण वाहन के दोनों चालकों में संयोजन करने तथा एक भूमि अन्तस्थ 
(टमिनल) का प्रावधान होगा। जब काफी तेज्ञ गरज के साथ आंधी 
आती है और विजली चमकती है, तो बिजली रोघ को संचरण वाहन 
तथा भूमि चालक के साथ जोड़ देना चाहिए | 


ऋम-ऋप से KATILI (स्टे प-बाई-स्टेप ट्‌ ata) 


1. टेलीविजन सैट सें विद्युत प्रदाय को चालू करें। 

2, जहां विद्युत प्रदाय वाल्यूम नियंत्रण मूठ से नियंत्रित होता है, 
वहां इस मूठ को दक्षिणावर्त आधी दूरी तक घुमाएं । इससे टेलीविजन 
सैट में विद्युत्‌ प्रदाय चालू हो जाएगा | 

3. यदि टेलीविजन सैट की विद्युत प्रदाय डोर वोल्टता स्थायीकारी 
से जूड़ा हो तो वोल्टता स्थायीकारी के विद्युत प्रदाय को चालू करें तथा 
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वोल्टता स्थायीकारी में वोल्टता को 200 से 300% बीच समायोजित 
करें। 

4. सैट को गर्म होने दें और रेस्टर (सफेद रेखाएं) पदे में प्रकट 
होने दें । 

5. चैनेल वरित्र को घुमाएं ताकि वह अपेक्षित चैनेल की संख्या को 
प्रकट कर सके । 

6. सर्वश्रेष्ठ चित्र विवरण तथा सबसे साफ और तीव्र स्वर (विशिष्ट 
वाल्यूम के लिए नियंत्रण विन्यास) के लिए परिष्कृत समस्वरण को 
घुमाएं। 

7. यदि आवश्यक हो तो क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर नियंत्रण को चित्र 
को स्थिर करने के लिए समायोजित करें । 

8. चित्र के उचित छायांकन तथा सम्पूर्ण द्युति को प्राप्त करने के 
लिए वर्ण विपयसि (कन्ट्रास्ट) तथा द्युति नियंत्रण को समायोजित कर । 

9. सर्वाधिक मोहक ध्वनि (न तो अति कर्कश और न अति धीमी) 
के लिए वाल्यूम नियंत्रण को समायोजित करें । 

10. एक वार जव उपर्युक्त विन्यास (सेटिंग) हो जाए तो अन्य 
विन्यासो को विना छेड़े स्विच को चालू या बन्द करें या जब आवश्यकता 
पड़े चेनेल को बदलें | 


विद्युत्‌ प्रदाय 

टेलीविजन सेट 230 वोल्ट ए० सी० में परिचालित किए जाते हैं। 
जहां वितरित की गई प्रदाय की वोल्टता 117 वोल्ट ए० सी० हो, जैसा कि 
अमरीका में है, तो टेलीविजन dat में एक अन्तः निर्मित वोल्टता द्विगुणक 
शोधक परिपथ (इन face वोल्टेज डबलर रेक्टिफायर सरकिट) लगाना 
आवश्यक होता है। यह परिपथ वोल्टता को To सी० से Sto dto Ñ 
बदलने के समय उसे STAT भी कर देता है। 

यदि टेलीविज़न सँट चालू करने पर बिल्कुल निर्जीव रहे, तो विद्युत 
प्रदाय में कोई गड़बड़ी होती है । टेलीविजन सेट के विद्युत तार को दीवाल 
के साकेट से खींच लें। एक परीक्षण पेन से दीवाल के साकेट का परीक्षण 


CC-0.In Public Domain. Pan fagepe sna Vidyalaya Collection. 


Digiti s 
gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करें | यदि परीक्षण पेन दीवाल के साकेट के किसी भी छेद में नहीं जलता, 
तो खराबी दीवाल के साकेट में होती है 1 दीवाल के साकेट को खोलना 
चाहिए और टूटा हुआ संयोजन, यदि कोई हो, को ठीक करना चाहिए । 
यदि दीवाल के साकेट को ठीक करना सम्भव न हो सके तो दूसरे दीवाल 
साकेट का प्रयोग करें । यह भी कभी-कभी सम्भव हो सकता है कि दीव ल 
के साकेट में उचित AeA न पहुंच रही हो और आवक्ष (लीक) करेंट 
परीक्षण पेन जल जाता हो । उस हालत में भी टेलीविजन सैट के पोषक 
तार को साकेट में लगाने से टेलीविजन परिचालित नहीं होगा । दीवाल 
के साकेट की वोल्टता का परीक्षण एक बोल्टमीटर से करें फेज (तार) के 
अतिरिक्त टेलीविजन को संचालित करने के लिए साकेट में उचित तटस्थ 
(न्यूट्रल) तार भी होना चाहिए । तटस्थ तार के भंग होने की स्थिति में 
वोल्टमीटर से परीक्षण ही उचित होगा, क्योंकि वोल्टमीटर में कोई 
वोल्टता का माप नहीं होगा, जबकि परीक्षण पेन फेज छिद्र में पूरा जल 
जाएगा तथा तटस्थ छिद्र में वह नहीं जलेगा । 
जहाँ टेलीविजन सेट के लिए प्रदाय वोल्टता स्थायीकारी से लिया 
जाता है, वहां विद्युत प्रदाय की उपस्थिति के लिए उपर्युक्त परीक्षण 
वोल्टता स्थायीकारी के उत्पाद साकेट में किया जाना चाहिए | 
वहनीय टेलीविजन सैटों के लिए डी० सी० बैटरी या ड्राईसेल उसे 
संचालित करने के लिए लगाए जाते हैं । जब ये सेल कमज़ोर हो जाते हैं: 
तो टेलीविजन सँट काम करना बन्द कर देता है । इस्तेमाल की गई बेटरी 
या सेल को बदल देना चाहिए लेकिन बैटरी या सेल को फेंकने से पूर्व 
उनकी वोल्टता को एक बोल्टमीटर से नाप लेना चाहिए । यदि किसी एक 
, सेल की वोल्टता 1.5 वोल्ट से भी काफी कम हो जाए तो सेल को फेंक 
देना चाहिए । एलेक्ट्रानिक ट्यूब या ट्रान्सिस्टर को परिचलित करने के 
लिए समुचित छनी हुई sto सी० वोल्टता की आवश्यकता होती है | 
टेलीविजन सैठ में ए० सी० विद्युत प्रदाय को डी० सी० में परिवर्तित कर 
दिया जाता है। टेलीविजन सैट का ए० सी ० प्रदाय केन्द्र से अलग करने 
के लिए उसे एक परिणामित्र से जोड़ देना चाहिए। एक टेलीविजन 
अभिग्राहित्र की विद्युत प्रदाय प्रणाली, जिसमें कोई विद्युत परिणामित्रः 
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विद्युत प्रदाय कहा जाता है। 


द्वांसिस्टर विद्युत प्रदाय 


ट्रांसिस्टर से युक्‍त या ठोस अवस्था (सालिड स्टेट) के टेलीविजन 
सैट या तो बैटरी से या ए० सी० विद्युत से संचालित किए जा सकते हैं । 
दूसरी अवस्था में टेलीविजन अभिग्राहित्र में एक पदनत (स्टेप डाउन) 
परिणामित्र लगाया जाता है। चूंकि इन टेलीविजन सेटों में संचलन 
बोल्टता अत्यन्त कम होती है, अतः उसके लिए एक अलग तंतु विद्युत 
प्रदाय की कोई आवश्यकता नहीं है। पदनत परिणामित्र ए० सी० विद्युत 
प्रदाय वोल्टता को घटा देता है तथा उसे दो साम चालक दिष्टकारों (सेमी 
कण्डक्टर रेविटफायर) में निवेशित करता है। बिजली चालू करने के साथ 
ही 18 वोल्टता की धनात्मक वोल्टता उन क्षेत्रों में लगेगी जहां पर छानने 
की आवश्यकता नहीं होती । अन्य खंडों में डी० सी० प्रदाय को पूर्ण छानने 
के बाद प्रदान किया जाता है। 
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: रवरित सन्दर्भ तथा आसानी से समझने के लिए टेलीविजन az में 
“उत्पन्न होने वाली खराबियों की सम्भावित संख्या तथा उन खरावियों के 
"लिए उत्तरदायी टेलीविजन सैट के भाग को एक सारणी के रूप में 
' व्यवस्थित किया गया है। इस सारणी को विकृति अंकुरण चार्ट कहा जाता 
.है। टेलीविज्चन के भाग (सारणी में वणित) तथा उनकी सामान्य 
' खराबियों को उपचारी उंपायों सहित नीचे स्पष्ट किया गया हैं:-- 


कम वोल्टता (लो-वी) 

इसका अर्थ है वोल्टता का कम होना। वोल्टता वह दाब या शक्ति 
है जिस पर विद्युत की आपूर्ति की जाती है। भारत में घरेलू आपूर्ति 
वोल्टता 230 wo सी० (प्रत्यावर्ती धारा) होती है। अमेरिका में घरेलू 
आपूर्ति वोल्टता 110 वोल्ट Yo सी० होती है । इन देशों में टेलीविजन 
वोल्टता निर्धारण क्रमशः 250 वोल्ट To सी० तथा 110 alee go सी० 
होता है। भारत में टेलीविजन सेट के लिए सुरक्षित कार्यात्मक वोल्टता 
200 से 230 बोल्ट ए० ato के बीच होती है। जब वोल्टता 200 से भी 
नीचे गिर जाती है, तो कोई चित्र, कोई टेस्टर तथा ध्वनि नहीं होगी | 
विकृति का यह लक्षण उस समय भी होता है जब कि टेलीविजन की विद्युत 
आपूर्ति (किसी एक या अन्य कारण से) कट जाती है । उपर्युक्त विकृति के 
अतिरिक्त कम वोल्टता की कुछ ओर विकृतियां होती हैं, जिसका विवरण 
विकृति-अंकुरण चार्ट में दिया गया है। कम वोल्टता का शक होने पर 
वोल्टता स्थायीकारी की वोल्टता का तुरन्त परीक्षण HE | वोल्टता स्थायी- 
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कारी में aa aaa LAMA HERI 
चोल्टता स्थायीकारी की घुंडी को उसके चरम विन्दु तक बढ़ाने पर भी 
समुचित वोल्टता न प्राप्त होती हो तो टेलीविजन को बन्द कर देना 
चाहिए और विद्युत विभाग के पास भवन की वोल्टता को ठीक करने के 
fac शिकायत करनी चाहिए। 

यदि टेलीविजन सैट बिल्कुल न चले अर्थात्‌ सँट के पीछे एलेक्ट्रानक 
ट्यूब गर्म नहीं होता या चमकता नहीं तो टेलीविजन के विद्युत प्रदाय 
परिपथ में उपलब्ध दो संख्या FIT का परीक्षण करें। फ्यूज़ एक धातु की 
टोप से युक्त एक छोटे पतले शीशे के द्यूव में स्थित होते हैं। इन द्यूबों 
के तार का परीक्षण करें। यदि उनमें से कोई भी मंग हो तो फ्यूज को 
बदलें । फ्यूज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। साकेट से फ्यूज 
निकालते समय इस वात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ठीक शक्ति 
चाले फ्यूज़ को उचित साकेट में लगाया जाता है। तटस्थ ओर फ्यूज 
0.3 एम्पीयर क्ष मता.वाला होता है,जबकि फेज़ की ओर फ्यूज 3 एम्पीयर 
का होता है। फ्यूज़ को हटाने के समय निकाले गए साकेट को एक समान 
संख्या से अंकित करना चाहिए | 

जब आप फ्यूज्ञ को बाहर निकालना चाहते हैं तो टेलीविजन की 
विद्युत-आपू्ति विलकुल वन्द कर देनी चाहिए। वल्कि आपको दीवाल 
साकेट या वोल्टता स्थायीकारी साकेट से टेलीविजन आपूति प्लग को 
खींचक्रर बाहर कर देना चाहिए | इसी प्रकार जव आप नए फ्यूज को 
लगाएं तो टेलीविजन की विद्युत-आपूर्ति को विल्कुल काट दें। 


उच्च वोल्टता (हाई वी) 

उच्च वोल्टता से हमारा अर्थे है कि टेलीविजन सैट में विद्युत-आपूर्ति 
की वोल्टता 230 वोल्ट से अधिक है (या 110 वोल्ट ए० सी आपूर्ति के 
मामले में 110 बोल्ट से अधिक है) । उच्च वोल्टता की विकृति होने पर 
तुरन्त वोल्टता स्थायीकारी की वोल्टता की जांच करें | वोल्टता नियन्त्रण 
घुंडी को उचित दिशा में घुमाकर वोल्टता को 230 बोल्ट से कम ले आएं । 
यदि वोल्टता स्थायीकारी की घुंडी को सबसे कम संख्या में लाने से भी 
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चोल्टता 230 बोल्ट से ने पपी तो टेलीविजन की? GCOS कर 
देना चाहिए । विद्युत-आपूर्ति विभाग को वोल्टता को ठीक करने के लिए. 
शिकायत करनी चाहिए | अत्यधिक उच्च या अत्यधिक निम्न वोल्टता की 
स्थिति में घर की विद्युति-आपूर्ति भेन से बन्द कर देनी चाहिए ताकि 
बिजली के अन्य उपकरण या वस्तुएं क्षतिग्रस्त न हो सकें । यदि टेलीविजन 
की विद्युत-आपूर्ति की वोल्टता 230 से अधिक हो जाती है तो अन्य 
विकृतियों के साथ-साथ टेलीविजन के फ्यूज़ भी उड़ जाएंगे | फ्यूज़ उड़ने 
के पूर्व टेलीविजन का एक कमज़ोर ट्यूब भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। 


टेलीविजन का उच्च वोल्टता खंड 
टेलीविजन का यह उच्च वोल्टता खंड चित्र ट्यूब के प्रचालन के लिए 
12000 से 25000 वोल्टता उत्पन्न करता है। इस खंड में एक क्षेतिज 
उत्पाद परिणामित्र द्वारा आपूर्ति की जाती है। यह एक वृद्धिमान परिणा- 
मित्र होता और एक उच्च वोल्टता कक्ष में स्थापित होता है तथा धातु के 
पिघलने से सुरक्षित रहता है। इस उच्च बोल्टता कक्ष में उच्च वोल्टता 
दिष्टकारक (रेक्टिफायर) ट्यूब भी रहता है। इस खंड में जो अवयव 
खराब हो सकते हैं वे उच्च वोल्टता परिणामित्र (हाई वोल्टेज़ ट्रान्स- 
फार्मर) तथा दिष्टकारी ट्यूब हैं। इनमें से किसी के खराब हो जाने का 
अथे है चित्र ट्यूब में उच्च वोल्टता आपूर्ति का क्षरण तथा पर्दे से चित्र 
“का गायब हो जाना | 
उच्च वोल्टता खंड को छूने से पूवं इसके सभी पुर्ज (घातु या अघातु)' 
एक ठीक से विद्युत रोधी उचित आकार के कैविल की सहायता से भूमि में 
निकाल दिए जाने चाहिए। उस समय ही क्षतिग्रस्त पु्जे अर्थात्‌ या तो 
दिष्टकारक ट्यूब या उच्च वोल्टता परिणामित्र को नए पुर्जे से बदलना 
 चाहिए। पुराने तथा क्षतिग्रस्त पुर्जे को बदलने के वाद उच्च वोल्टता खंड 
को नहीं छूना चाहिए। जब टेलीविजन चल रहा हो उस समय उच्च 
वोल्टता खंड को छूना घातक सिद्ध हो सकता है । उच्च वोल्टता खंड को 
(जब टेलीविजन आपूर्ति बन्द कर दी गई हो) निष्कासना (डिस्चार्ज) 
केविल की सहायता के घातु परिरक्षण तथा उसके अवयवों को निष्कासित 
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है कि उच्च वोल्टता खंड को आप स्वयं न Be, बल्कि उसे एक चतुर 
कारीगर द्वारा ही करने दें । दूसरा उच्च वोल्टता अवयव उच्च वोल्टता 
खंड और चित्र ट्यूब के बीच प्रेषण कैविल होता है। कैविल भी कभी- 
कभी क्षतिग्रस्त या छिद्रित हो जाता है। इससे चित्र घूमिल या लुप्त हो 
जाएगा । ऐसे कैबिल को बदल देना चाहिए | 


समस्वरक (ट्यूनर) 

जब समस्वरक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्यतः चित्र या safa 
या दोनों ही गायब हो जाते हैं, जवकि टेस्टर ठीक रहता है । समस्वरक 
. में दो एलेक्ट्रानिक ट्यूब तथा प्रतिरोधक संचारित्र तथा प्रेरकत्व का अन्य 
जाल होता है। एक ट्यूब रेडियो आवृत्ति वर्धक का कार्य करता है। यह या 
तो ट्रायोड या टेट्रोड होता है। दूसरा ट्यूब एक हव तक (ड्एल ) ट्यूब होता 
है और उसमें घटकों के दो सैट होते हैं। यह तक ट्यूब एक स्थानीय 
दौलित्र (आसिलेटर) तथा एक मिश्रक (मिक्सर) का कार्य करता है। 

स्विच के समान वाले समस्वरक के मामले में चैनल वरित्र (सेलेक्टर) 
एक घूर्णक (रोटरी) स्विच के समान कार्यं करता है। यह समस्वरक 
चटकों प्रतिरोधक, टोपी तथा प्रेरकत्व का एक सैट) की बहुसंख्या के एक 
अंश को चुन लेता है। कंगूरा समस्वरक (ete age) के मामले में 
प्रत्येक चैनल के लिए कुंडली (क्वायल) का एक सँट एक डूम के ऊपर 
आरोपित पट्टी या पट्टियों के सैट पर आरोपित होता है। जैसे ही डूम 

(कंगूरा) घूमता है, वैसे ही कुंडली के विभिन्न सँट स्थिर स्विच जोड़ों के 

सम्पर्क में आते हैं और परिपथ से जुड़ जाते है । प्रत्येक कुंडली की पट्टी को 
मरम्मत करने या बदलने के लिए निकाला जा सकता gI 

जब समस्वरक खराब होता है तो मुख्य दोषी या तो एलेक्ट्रानिक 
ट्यूब, स्वरक घटक या स्थिर सम्पर्को तथा कंगूरा डूम के मध्य ढीला 
कनेक्शन होता है। प्रत्येक ट्यूब को क्रम-क्रम से बदलें तथा प्रत्येक 
परिवर्तन के साथ ही टेलीविजन की प्रतिक्रिया देखें । यदि किसी ट्यूब के 
स्थान पर नया ट्यूब लगा देने से टेलीविजन का सामान्य कार्य फिर से 
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! चालू हो जाता है तो बदला गया ट्यूब ही दोषी था। यदि eqat को 
बदलने पर खराबी दूर नहीं होती तो ये ट्यूब ठीक होते हैं । 
यदि समस्वरक घटक खराब होते हैं (बहु चैनलों की स्थिति में) तो 
खराब घटक का पता लगाना अत्यन्त आसान होता है। एक-एक करके 
चैनल वरित्र स्विच को सभी चैनलों में घुमाएं । यदि समस्वरक घटक 
ठीक होंगे तो टेली विज्जन का कार्ये-सम्पादन सन्तोषजनक होगा (परीक्षणा- 
घीन चैनल की ध्वनि और चित्र ठीक होंगे) । यदि समस्वरक घटकों का 
एक सैट क्षतिग्रस्त या खराब होगा तो उस चैनल पर टेलीविजन का कार्ये- 
सम्पादन खराब होगा | समस्वरक घटकों का परीक्षण करने के लिए सम- 
स्वरक तथा मुख्य टेलीविज्ञन के संचरण वाहून के सम्बन्धीकरण 
(कनेक्शन) को न हटाकर समस्वरक को निकाला जाता है। टेलीविजन 
को चालू कर दिया जाता है और चैनल वरित्र को घुमाया जाता है ताकि 
प्रत्येक चैनल पर टेलीविजन के क्रियाकलाप को देखा जा सके । एक चैनल 
या जब एक से अधिक चैनल पर आमिग्रहण सम्भव न हो तो उसके लिए 
सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस चैनल के लिए टेलीविज्ञन का प्रयोग 
हो रहा हो उसके समस्वरक घटकों (ALL समस्वरक के मामले में) को 
बदल दें। 
खराब सम्पर्क के कारण उत्पन्न होने वाली विकृतियां होंगी 
“अत्यधिक शोर', चित्र तथा ध्वनि का रुक-रुक कर गायब हो जाना | इस 
बात का सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए कि गतियुक्त तथा स्थिर 
सम्पकों के मध्य सम्पर्क अच्छी प्रकार से है। स्थिर तथा गतियुवत सम्पर्को 
को पेट्रोल या सम्पकं सफाई मिश्रण (कन्टक्ट क्लीनिग सल्यूशन) से साफ 
कर लेना चाहिए! ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। (नासिका 
चिमटी के एक जोड़े से घातु पट्टी का समायोजन करना चाहिए ताकि 
गतिमुक्त तथा स्थिर सम्पको के मध्य उचित दवाव हो सके | 
प्रत्येक चैनल तथा परिष्कृत समस्वरण कुंडली (फाइन ट्यूनिंग 
क्वायल) के लिए अलग-अलग समस्वरण पेंच होते हैं। सभी समस्वरण 
पेंच छेद के भीतर डाले जा सकते हैं तथा लम्बे विद्युतरोधी पेंचकदा से 
समायोजन किया जा सकता है । 
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यह क्षैतिज तुल्यकालक खंड (होरिजेन्टल सिन्क्रोनस सेक्शन) का 
संक्षिप्त रूप है । यह वीडियो वर्धक के उस विन्दु जहां से तुल्यकालक संकेत 
निकाले जाते हैं और वह बिन्दु जहां से तुल्यकालक ऊर्ध्वाधर (सिन्क्रोनस 
वाटिकल ) संकेत क्षैतिज तुल्यकाल संकेत से अलग किए जाते हैं, के बीच 
की सभी स्थितियों को सम्मिलित करता है । 

इस खंड में जो दो बड़ी खरावियां हो सकती हैं, वे हैं-या तो तुल्य- 
कालक की हानि या प्रसर्प (स्वीप) संकेत का कमज़ोर होना या गायब हो 
जाना। तुल्यकालता की हानि तुल्यकालक स्पन्दनों की हानि से होती है । यह 
क्षैतिज cat खंड के समक्ष खंड में खराबी के कारण होती है | इसका अर्थ 
है कि तुल्यकालक आवेग का निवेश क्षैतिज प्रसर्प खंड में नहीं हो रहा है। 
क्षैतिज प्रसपं खंड में दो मुख्य एलेक्ट्रानिक ट्यूब होते हैं । यह खंड मुख्यतः 
एक स्वचालित आवृत्ति नियंत्रक (ए० एफ० सी०) खंड है। दो ट्यूब 
जिन्हें feats कहा जाता है, या तो एक एकल आवरण (दती ट्यूब) में 
आवद्ध होते हैं या दो अलग feats होते हैं । इस ट्यूब को एक नए द्यूव से 
बदल दें तथा टेलीविजन के पर्दे पर चित्र गुणवत्ता को देखें। यदि (सामान्यतः 
विरूपित चित्र चारों ओर हिलता तथा बैठता हुआ) क्षैतिज तुल्यकालक 
की हानि की विकृति को दूर कर दिया जाता है, तो स्वचालित आवृत्ति 
नियन्त्रक (To Une सी०) ट्यूब खराब था और आपका टेलीविजन सँट 
ठीक कर दिया गया है। यदि खराबी फिर भी दिखाई दे तो पुराने ट्यूब 
को वैसे ही रहने दें तथा विकृति के अन्य कारणों का पता लगाएं। 

स्वचालित आवृत्ति नियन्त्रक ट्यूब को बदलने से पूर्व क्षैतिज धारण 
नियन्त्रण की सहायता से उचित प्रकार के चित्र को प्राप्त करने का प्रयास', 
करना चाहिए। पुराने ट्यूब को बदलने के बाद क्षैतिज धारण से पुनः 
समायोजन किया जाना चाहिए । र - 

अपर्याप्त क्षैतिज प्रसर्पं संकेत की खराबी का पता संकीणं चिपटे चित्र, 
से चल जाता है। यह या तो क्षीण प्रसपं संकेत या इन संकेतों के पूर्णतः 
विलुप्त हो जाने को प्रकट करता है । इस मामले में दोषी सामान्यतः संकेत 
उत्पाद sada (सिंगनल आउटपुट एम्प्लीफायर) होता है। इस श्रवर्धक, 
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के शीर्ष को एक पूर्ण विद्युत रोबी पेंचकश से छुएं। यदि अच्छे संकेत 
उपस्थित होंगे तो छोटे-छोटे वृत्तखंड प्रकट होंगे। यदि पर्दे पर कोई छाया 
नहीं आती तो क्षैतिज उत्पाद प्रवेक ट्यूब को नए ट्यूब से बदलें | 
क्षितिज प्रसर्प खंड का अन्य भाग जो खराब हो सकता है, वह है खराब | 
योक्त्र (योक) (यद्यपि यह बहुत कम होता है) । खराब योक्त्र होने पर 
चित्र या तो बहुत विपटा हुआ होगा या केवल एक FETT रेखा होगी | 
यदि खराब योक्त्र का समायोजन त्रूटिपूर्ण है तथा उसका समायोजन 
चित्र की समुचित चौड़ाई और स्वरूप को ठीक कर देगा । यदि विद्युत 
रोधन में क्षति होने या कुंडली के तांवे के तार के जल जाने के कारण 
योक्त्र क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसे ठीक उसी के प्रतिरूप दूसरे योक्त्र से 
बदल देना चाहिए | 
क्षैतिज vad खंड गें मरम्मत या समायोजन करते समय निर्माता के 
द्वारा दिए गए अनुदेशों का अध्ययन कर लेना चाहिए | 


तुल्यकालक पृथकक्रा रक (सिन्क्रोनस सेपरेटर) 


इस खंड में german sade, तुल्यकालक कतक (सिन्क्रोनस 
क्लिपर), तुल्यकालक संकुचक (सिन्क्रोनस लिमिटर) तथा तुल्यकालक 
पृथक्कारक | 
जब कभी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर धारक की सहायता से समायोजन 
सम्भव न हो दोषी तुल्यकालक पृथकक्रारक खंड होगा। जब कभी इस खंड 
में खराबी होती है तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अधिस्पन्दनों से सम्बन्धित 
क्रियाकलापों में कमी आ जाती है। परिणामस्वरूप क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर 
खंड के कार्य दोषपूर्ण हो जाते हैं। 
इस खंड में एक द्वितक ट्रियाड ट्यूब होता है | तुल्यकालक पृथककारक 
खंड में खराबी होने पर यह पता लगाने के लिए कि क्या ट्यूब दोषपूर्ण है, 
द्वितक fears ट्यूब को एक नए ट्यूब से बदल देना चाहिए । इस खंड के 
अन्य अवयव हैं परिपथ प्रतिरोधक (सरकिट टोसेस्टेन्स) तथा संधारित्र 
(कंपेसिटर्स ) इन घटकों में से किसी भी घटक के जल जाने या लघुकृत 
(शार्ट) हो जाने पर उन्हें उसी धारित के नए घटकों से बदलना चाहिए | 
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क्योंकि परिवर्तनीय धारिता के कोई अवयव नहीं होते । 


ऊर्ध्वाधर प्रसपं खंड (वटिकल स्वीप सेक्शन) 


इस खंड में ऊर्ध्वाधर प्रवधंक ऊर्ध्वाधर दोलित्र ऊर्ध्वाधर cat 
उत्पादक (वटिकल स्वीप जेनरेटर) तथा ऊर्ध्वाधर बहुकम्पक (वर्टिकल 
मल्टी AAT) 

बहुकम्पक एक द्वितक ट्रियाड होता है। दौलित्र, (ओसिलेटर) एक 
एकल ट्रियाड होता है । ऊर्ध्वाधर प्रवधंक एक ट्रेटोड होता है | 

यदि चित्र ट्यूब में केवल एक क्षैतिज रेखा दिखाई दे तो ऊर्घ्वाधर 
TAG गायव रहता है। इस खराबी का कारण खराब दोलित्र ट्यूब अथवा 
प्रवर्धक ट्यूब है। इन टयूबों को नए ट्यूवों से एक-एक करके बदलें तथा 
जांच करें कि किस ट्यूब से खराबी दूर होती है। यदि खरावी अब भी 
विद्यमान रहती है तो पुराने ट्यूबों को यूं ही रहने दें। उसके वाद 
ऊर्ध्वाधर विक्षेप (वटिकल डिफ्लेक्शन) कुंडली की हालत देखें । विक्षेप 
कुंडली अंतिम वस्तु है जिस पर दोषपूर्ण होने का शक किया जा सकता 
है। ट्यूब के अलावा ऊर्ष्वाधर खंड (परिपथ) में क्षतिग्रस्त प्रतिरोधकों 
और संधारित्रों का परीक्षण करे। 


समायोजन (एडजस्टमेन्ट) 

इस प्रकार हर ऊर्ध्वाघर प्रसर्प खंड में परिवर्नीय प्रतिरोधकों को 
समायोजित किया जाता है। ये प्रतिरोधक छोटे पोटेन्टियोमीटर के रूप 
भे होते हैं। समायोजन पेंच की सहायता से समायोजन किया जाता है। 

पहले ऊध्वधिर धारक नियन्त्रण को ठीक किया जाता हैं ताकि चित्र 
नीचे से ऊपर की ओर धीरे-धीरे जाए तथा अन्त में स्थिर (चित्रवत्‌) हो 
जाए। इसके बाद ऊंचाई नियंत्रण का समायोजन किया जाता है ताकि 
चित्र पूरे पर्दे को ढक ले (ऊर्ध्वाधर तथा किनारों के ऊपर थोड़ा-सा ज्यादा 
हो। यदि चित्र पुनः घूमना शुरू कर दे तो ऊर्ध्वाधर धारक नियन्त्रण को 
पुनः समायोजित करें | अन्त में ऊर्ध्वाधर रेखीयता (वटिकल लाइनियर) 
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(टेस्टर के क्षैर्तिज रेखी के बीच का ऊरध्वाधि 


क्रे । 


रन aa 


विकृति अंकुरण सारणी (ट्रबुल गूटिंग टेबुल) 


विकृति चिह्न 


देखा और सुना गया 

कोई चित्र नहीं; कोई टेस्टर नहीं; 
कोई ध्वनि नहीं 

कोई चित्र नहीं; टेस्टर ठीक; कोई 
afa नहीं 

कोई चित्र नहीं; कोई टेस्टर नहीं; 
ध्वनि ठीक 

कोई चित्र नहीं; टेस्टर ठीक; 
ध्वनि ठीक 

चित्र कमज़ोर तथा गायब (पर्याप्त 
वर्ण विपर्यास) लेकिन टेस्टर तथा 
ध्वनि ठीक 

चित्र तथा टेस्टर दोनों द्युति 
नियंत्रण को पूरा चालू करने पर 
भी कमज़ोर; ध्वनि ठीक 

चित्र अत्यधिक द्युति युक्त अथवा 
विल्कुल काला तथा सफेदहो (कोई 
मूरापन नहीं) तथा वर्ण विपर्यास 
कार्य न करे; ध्वनि ठीक 

चित्र विरूपित तथा कांपती हो 
चित्र में दुहरी छाया पड़ती हो, 
लेकिन दोषज प्रतिविम्व नहीं, 
टेस्टर ठीक; ध्वनि ठीक 


सम्भावित खंड 


वकृत ट्यूब युक्त 
कम वोल्टता 


समस्वरक; वीडियो मध्य आवृत्ति; 
वीडियो प्रवर्धक 

उच्च वोल्टता; क्षैतिज; 
ट्यूब 

वोडियो प्रवधेक; चित्र ट्यूब 


चित्र 


वीडियो प्रवर्धक 


उच्च वोल्टता; क्षेतिज; 
ट्यूब 


चित्र 


वीडियो प्रवर्घक; वित्र ट्यूब 


तुल्यकालक; वीडियो मध्य आवृत्ति 
क्षैतिज दौलित्र, ट्यूब 
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हो; टेस्टर ठीक; ध्वनि ठीक 

चित्र में सर्वाधिक द्युति हो; द्युति 
नियन्त्रक का कोई प्रभाव न पडे; 
ध्वनि ठीक 

सभी चैनलों में तुषार; टेस्टर 
ठीक; ध्वनि कमजोर 

चित्र तथा टेस्टर दोनों सूजे हुए या 
फूले हुए तथा यदा-कदा युति 
समाप्त हो जाय; चित्र में फोकस 
न डाला जा सके; ध्वनि ठीक 

चित्र घूमते हुए विकर्ण के रूप में कट 
जाता है; टेस्टर ठीक; ध्वनि ठीक 
चित्र ऊपर तथा नीचे जाता है 
लेकिन अगल-चगल नहीं जाता; 
टेस्टर ठीक; ध्वनि ठीक 

चित्र विकर्ण के रूप में कट जाय 
तथा ऊर्ध्वाधर रूप में जाए; Stet 
ठीक; ध्वनि ठीक 

चित्र विकर्णे के रूप में कट जाए 
तथा ऊर्ध्वाधर रूप में जाए; चित्र 
तथा टेस्टर पूरे पर्दे पर न आए; 
ध्वनि ठीक अथवा कमजोर 

चित्र टीक, लेकिन रुक-रुककर चालू 
तथा बन्द हो; टेस्टर ठीक; ध्वनि 
ठीक 

चित्र तथा टेस्टर दोनों ठीक, लेकिन 
रुक-रक कर चालू तथा बन्द हो; 
ध्वनि ठीक 


(ङमो प्रवधी eGangotri 


चित्र ट्यूब 


समस्वरक; वीडियो मध्य आवृत्ति; 
वीडियो प्रवर्धक 
उच्च वोल्टता; चित्र ट्यूब 


क्षैतिज; तुल्यकालक 


ऊर्ध्वाधर तुल्यकालक 


तुल्यकालक 


कम वोल्टता 


वीडियो sadn; चित्र ट्यूब 


उच्च वोल्टता; क्षैतिज; चित्र ट्यूब 
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चित्र तथा ध्वनि दोनो ठीक लेकिन 
रुक-एक कर चालू तथा बन्द होना 
टेस्टर ठीक 
चित्र, टेस्टर तथा ध्वनि रुक-रुक 
कर चालू तथा बन्द हो 
faa तथा टेस्टर दोनों ऊपर या 
नीचे चिपटे हों; ध्वनि ठीक 
चित्र क्षैतिज रूप में अरेखीय 
(दाहिने या वाएं चिपटा) ; टेस्टर 
ठीक; ध्वनि ठीक 
faa तथा टेस्टर दोनों में क्रम-क्रम 
से गहरी और हल्की क्षैतिज 
-कनभनाती रेखा; ध्वनि में भी 
भनकनाहट 
चित्र में क्रम-क्रम से हल्की और 
गहरी क्षैतिज रेखा; टेस्टर ठीक; 
ध्वनि ठीक 
चित्र तथा टेस्टर दोनों में ऊपर या 
नीचे क्षैतिज सफेद रेखा; ध्वनि 
ठीक 
faa में सफेद क्षैतिज रेखा; टेस्टर 
में सफेद रेखा की चमक; घ्वनि ठीक 
चित्र में केवल पतली क्षेतिज रेखा; 
कोई टेस्टर नहीं; safa ठीक 
चित्र तथा टेस्टर पदे को क्षेतिज 
रूप से न ढक कर ऊर्ष्वाघर रूप में 
अगल-बगल से ढके; ध्वनि ठीक 


समस्वरक; वीडियो मध्य आवृत्ति 
वीडियो प्रवर्धक 


कम वोल्टता 
ऊर्ध्वाधर 


क्षेतिज 


निम्न वोल्टता 


वीडियो प्रवधंक; समस्वरक; 


वीडियो मध्य प्रवर्धक 


ऊर्ध्वाधर 


उच्च वोल्टता 
ऊर्ध्वाधर 


क्षेतिज; कम वोल्टता 
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रूप में न ढक कर क्षेतिज रूप में 

ऊपर नीत्रे Sh; ध्वनि ठीक 

चित्र तथा टेस्टर पर्दे को न तो कम वोल्टता 

क्षैतिज रूप में और न ऊर्ध्वाधर रूप 

में ढके; घ्वनि ठीक 

चित्र तथा टेस्टर पदे से भी ज्यादा उच्च वोल्टता क्षैतिज 
वड़े हों; ध्वनि ठीक 

जव द्यूति बढ़ाई जाय तो चित्र तथा उच्च वोल्टता; क्षैतिज 
टेस्टर दोनों ही बहुत अधिक ag 

जायं; ध्वनि ठीक 

चित्र तथा टेस्टर ठीक; बिल्कुल श्रव्य 

कमजोर या वाधा-युक्त 


वीडियो मध्य आवृत्ति (वीडियो argo एफ०) 


इस खंड में मध्य आवृत्ति प्रवर्धक स्तर तथा स्वचालित नियंत्रण एवं 
जाल परिपथ होते हैं। इस खंड में नब्बे प्रतिशत विकृत खराब ट्यूब के 
कारण होती है। इस खंड के ट्यूबों (ट्रेटोड) को एक-एक करके बदल दें । 
प्रत्येक बदले गए ट्यूबों की गतिविधि को टेलीविजन सेट में देखें । विकृत 
ट्यूब का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि इस खंड के सभी पुराने 
ट्यूवों को बदलकर नए ट्यूब लगाएं। यदि टेलीविजन की गतिविधि ठीक 
हो गई हो तो खराबी का कारण एक या अधिक खराव ट्यूब था। अब 
पुराने द्यूबों को एक-एक करके बदलें । जब कभी खराबी दिखाई पड़े तो 
उस खराब ट्यूब को निकालकर उसके स्थान पर नया ट्यूब लगाएं । इस 
खंड में यही प्रक्रिया अन्य ट्यूबो में साथ अपनाएं | यह आवश्यक है, क्योंकि 
एक से अधिक ट्यूब खराब हो सकते हैं। अन्य अवयव जो कि खराब हों 
सकते हैं, वे हैं :--प्रतिरोधक, संघारित्र तथा कुंडली | इन अवयवों को देख-- 
कर खराब अवयवों का पता लगाया जा सकता है। यदि इनमें से कोई भी 
अवयव खराब हो जाय तो ठीक उसी के समान दूसरा अवयव उसके स्थानः 
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चोडियो प्रवर्धक (वीडियो एम्प) 

वीडियो प्रवर्धक खंड में वीडियो प्रवर्धक तथा वीडियो उत्पाद स्तर 
निहित होते हैं। इस खंड में जिन नियंत्रणों को आसानी से किया जा सकता 
है, वे हैं--द्युति तथा वर्ण विपर्यास नियंत्रण । इनके समायोजन को नियंत्रण 

#के अध्याय में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। 

यदि पर्दे पर टेस्टर उत्पन्न होते हों लेकिन कोई चित्र प्रकट न होतो 
वीडियो प्रवर्धक की जांच को जानी चाहिए । इस ट्यूब को एक नए ट्यूब 
से बदल दें तथा पर्दे को देखें । यदि इस ट्यूब को बदलने से चित्र प्राप्त हो 
जाता है, तो वीडियो प्रवर्धक ही दोषी था। यदि चित्र के विवरण धूमिल 
हों और स्पष्ट न हों तो इसका कारण शिखर कुंडली का खराब हो जाना 
हो सकता है। इन कुंडलियों को देखकर खराब कुंडली का पता लगाया जा 
सकता है। इन कुंडलियों फी निरंतरता का परीक्षण ओम-मीटर की 
सहायता से किया जाना चाहिए। प्रवधंक खंड में खराबी के परिणाम- 
स्वरूप उल्टा चित्र या निगेटिव चित्र प्रकट हो सकता है। 


श्रव्य खंड (वीडियो सेक्शन) 

इस खंड में प्रधानतया श्रव्य मध्य आवृत्ति स्तर ओमत सूचक ( रोशियो 
डिऐक्टर), अन्तर सूचक (डिस्क्रिमिनेटर), श्रव्य प्रवर्धक तथा श्रव्य 
उत्पाद होते a! 

यदि श्रव्य खंड में कोई भी ट्यूब खराब होता है, तो ध्वनि बिल्कुल 
बन्द हो जाती है। ठोस अवस्था के सेटों (ट्रान्सिस्टर सेटों) में दोषी 
सामान्यतः विद्युत अपघटनी संघारित्र (एलेक्ट्रोलिटिक कंपेसिटर) होता 
है। इस खंड में यह पता लगाने के लिए कि कौन-सा ट्यूब विकृत है, एक 
स्थिर पेंचकश को प्रत्येक ट्यूब के ग्रिड या आधार पर गति सहित उत्पाद 
स्तर से आरम्भ कर फिर पीछे स्पशं कराएं। यदि जोरों का खटका न सुनाई 
पड़े तो खराब ट्यूब का पता लग जाता है । दूसरा तरीका यहु हैकि प्रति- 
स्थापन तरीके के अनुसार पुराने ट्यूब को बदलकर नया लगाया जाय । 
अन्य अवयव को देखकर खराब अवयवों का पता लगाया जा सकता है । 
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चित्र ट्यूब वह अंतिम मद है जिसे खराव ठहराया जा 
खराव चित्र ट्युव को एक चतुर टेलीविजन कारीगर द्वारा ही se 
जाना चाहिए। चूंकि टेलीविजन अभिग्रहित में चित्र ट्यूब सबसे महंगा 
अवयव है, इसलिए इसे खराब घोषित करने से पूर्व अन्य सभी ट्युवो और 
अवयवो का परीक्षण कर लिया जाना चाहिए | 
एक टेलीविजन कारीगर के मार्ग दर्शन के लिए खराब चित्र ट्यूब 
का पता लगाने का सवसे अच्छा तरीका यह है कि एक नए चित्र ट्यूब 
को उसके स्थान पर लगाया जाय | बाजार में 8 इंच वाले बहुत सस्ते चित्र 
ट्यूब मिलते ह I मरम्मत कि जाने वाले चित्र ट्यूब को एक नए 8 इंच के 
चित्र SAT से बदल । पुराने ट्यूब का योक्त्र नए ट्यूब में लगाएं । नए 
ट्यूब में उच्च वोल्टता लेड लगाएं। नए ट्यूब के आधार तल में पुराने 
ट्यूब के साकेट को लगाएं। यदि नए चित्र ट्यूब में चरित्र प्रकट होता है 
(द्युव की जांच करें) तो दोषी मरम्मत किए जाने वाले टेलीविजन सैट 
का पुराना चित्र ट्यूब था। 
चित्र ट्यूब की सबसे आम खराबी खुला तंतु (फिलामेंट) है। यदि 
ऐसा होता है तो ट्यूब के आधार के विद्युत प्रक्षेपी में कोई प्रकाश नहीं 
होगा तथा आधार में कोई गर्मी (जब टेलीविज्ञन चालू किया जायगा) 
नहीं होगी। चित्र ट्यूब में दूसरी आम खराबी है कैथोड तथा नियंत्रण 
भिड के बीच आंशिक या सम्पूर्णं लघु पयन (शाट afre) | जब ऐसा 
होता है तो द्युति नियंत्रण अपना नियंत्रण खो देता है । तथा चित्र की युति 
कम हो जाती है और उसे बदला नहीं. जा सकता । 
एक चित्र ट्यूब की स्वाभाविक आयु पूर्णता का अथं है धूमिल चित्र को 
भ्रकट करना । कभी-कभी जब द्युति या वणे विपर्यास नियंत्रण को घुमाया 
(बढ़ाया) जाता है तो घूमिल चित्र निगेटिव फोटो-सा दिखाई देता है। 
गैस से युक्‍त चित्र ट्यूब को बदलने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । जब टेलीविज्ञन सँट एक अंघरे कमरे में चलाया जाता है तो यदि 
एलेक्ट्रान प्रकषेपी के एलेक्ट्रोड के बीच एक रंगीन चमक दिखाई पड़े तो यह 
गस का सुचक होता है। 
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वर्धक (बूस्टर) 


जैसा कि पहले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है कि टेलीविजन 
प्रेषण टावर 80 किलोमीटर की परिधि के भीतर टेलीविजन संकेतों द्वारा 
टेलीविज्ञन के पर्दे पर चित्र का पुनः प्रकट किया जाना आंखों को ग्राह्य तथा 
सुखद (विना किसी जोर के) होता है । 80 किलोमीटर से दूर पर टेली- 
विज्ञन पर ग्रहण किया गया चित्र धुंधला तथा अस्पष्ट होता है तथा ध्वनि 
अत्यधिक कमज़ोर होती है। यह इसलिए होता है क्‍योंकि ग्रहण किए गए 
टेलीविजन संकेत अत्यन्त कमज़ोर होते F 1 80 किलोमीटर से दूर का क्षेत्र 
सीमा क्षेत्र (फ्रिज एरिया) कहलाता है । ः 

उपग्रह प्रेषण के मामले में अच्छे अभिग्रहण की दूरी अवश्य बढ़ जाती 
है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। एक विशिष्ट उपग्रह के लिए 
पुनः एक सीमा क्षेत्र हो जाएगा। 

टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र सैट में प्रेषित संकेत की शक्ति वृद्धि करने का 
एक उपाय यह है कि एन्टेना की ऊंचाई को बढ़ाया जाथ तथा साथ ही सीमा 
क्षेत्र के लिए विशेष रूप से निमित एन्टेना का प्रयोग किया जाता है । सीमा 
क्षत्र के एन्टेना के प्रयोग के अतिरिक्त संकेत की शक्ति को टेलीविजन सैट 
सें स्थानान्तरित करने से पूर्व बढ़ाने का एक और उपाय है। इस उपाय के 
अनुसार एक वंक (बूस्टर) का प्रयोग किया जाता है। संकेतों को टेली- 
विजन अभिग्राहित्र में भेजने से पूर्व वर्धक उनका वर्षन कर देता है । 

वर्धक मूलतः रेडियो आवृत्ति प्रवर्धक हैं। एक वर्धक में प्रवर्घेकों के 
एक या एक से अधिक स्तर होते हैं। संचरण वाहन के छोटे वधंक से जुड़े 
होते हैं । वर्धक का उत्पाद टेलीविजन सैट को प्रदान किया जाता है (वर्धक 
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होते हैं) । वर्धक का अपना स्वयं का विद्युत प्रदाय स्रोत नहीं होता । 
अतः वर्धक विद्युत प्रदाय साकेट या तो घर के विद्युत साकेट से जुड़ा होता 
है या वोल्टता स्थायीकारी (वोल्टेज स्टोब्लाइजर) से जोड़ दिया जाता 
। 

: वर्धक आने वाले संकेतों को इस सीमा तक शक्ति सम्पन्न कर देता है 
कि यह पूर्ण वर्ण-विपर्यास क्षेत्र से युक्त चित्र को उत्पादित कर देता है तथा 
साथ ही संकेतों के कोलाहल-अनुपात में सुधार लाता है। इस प्रकार प्राप्त 
किया गया चित्र कोलाहल Pret से मुक्त हो जाता है। 


वर्धक का चुनाव 

वर्घेक फे चुनाव के लिए कम शोर वाला अधिक श्रेयस्कर होता 
है। विद्युत एलेक्ट्रान का प्रवाह होता है। जव हम यह कहते हैं कि 
बिजली का करेन्ट तार (चालक) से गुजर रहा है, तो हमारा आशय 
यह होता है कि एलेक्ट्रान तार (चालक) के माध्यम से प्रवाहित हो 
रहा है। एलेक्ट्रान के क्रम रहित प्रवाह से चालक (कण्डक्टर) में 
ताप की क्रिया उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार का शोर निर्मित करता 
है। शोर का दूसरा स्रोत है एलेक्ट्रानिक ट्यूब। कैथोड से एनोड में 
एलेक्ट्रान संचलन से एलेक्ट्रानिक ट्यूब में करेन्ट का प्रवाह होता है। 
एक एलेक्ट्रानिक ट्यूब के कंथोड और एनोड के मध्य एलेक्ट्रान के 
बहाव की गहनता में अन्तर होता है और इसी से ट्यूब में शोर उत्पन्न 
होता है। ऊपर उल्लिखित दो प्रकार के शोर संकेतों के साथ ही प्रवधित 
किए जाते हैं जिसे टेलीविजन एन्टेना से बूस्टर में प्रविष्ट किया जाता है। 
वर्धक के उत्पाद (जिसे टेलीविजन अभिग्नाहित्र सेट में प्रविष्ट किया जाना 
होता है) में प्रवर्धक टेलीविजन संकेत तथा शोर दोनों निहित होते हैं। शोर 
जब चित्र संकेत तथा ध्वनि संकेत के सहित टेलीविजन में प्रविष्ट किया 
जाता है तो वह पर्दे में आकुलकारी स्थल उत्पन्न करता है। 

अतएव वर्धक का चुनाव करते समय हमें एक वर्धक के प्रवर्धक तत्व 
पर विचार करते हुए उसके शोर के स्वरूप के प्रति सत्क रहना चाहिए | 
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शोर-तत्व उपस्थित रहता है तो उत्पाद में शोर का तत्व बहुत अधिक 
होगा । एक वार जब यह शोर वधक से टेलीविजन अभिग्राहित्र सेट में 
प्रविष्ट होता है तो यह तो निश्चित है कि वह टेलीविजन के पर्दे पर चिह्न, 
ag भी काफी स्पष्ट, रूप में प्रकट होगा | 


वाह्य शोर 


यह शोर संकेतों के साथ संचलन वहन में आ जाता है । वर्धक को यदि 
डेली विज्ञन अभिग्राहित्र के सामने रखा जाय तो शोर संकेतों के साथ वर्धक 
में प्रविष्ट हो जाएंगे और वेक में संकेतों के साथ प्र्वाधित हो जाते हे । इन 
वाह्य शोरों को बचाने के लिए इसके स्रोत में ही प्रहार किया जाना 
चाहिए । यदि इस शोर को रोकना सम्भव हो पाए तो इस वात का प्रयास 
करना चाहिए कि एन्टेना या संचरण वाहन के माध्यम से जितना कम 
सम्भव हो शोर वर्धक में पहुंच सके। वाह्य शोर को रोकने के उपाय 
हैः-- एन्टेना की ऊंचाई को बढ़ाना, एन्टेना की दिशा को परिवर्तित करना 
तथा विशिष्ट शोर अवरोधक संचरण वाहन (परिरक्षित तार वाहन) का 
उपयोग करना | यदि वर्धक टेलीविजन अभिग्नाहित्र सेट की अपेक्षा एन्टेना 
के निकट जितना सम्भव हो सके रखा जाता है, तो वाह्य शोर को वर्धक में 
प्रविष्ट होने से बचाया जा सकता है। वर्धक से संचरण वाहन को नीचे 
उस कमरे में लाया जाता है जहां टेलीविजन Tz लगाया गया है। 


विकृति अंकुरण (gga शूटिंग) 

यदि वर्धक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो टेलीविज्ञन कार्य करना वन्द कर 
देता है । यदि वर्धक टेलीविज्ञन में केवल संकेतों को प्रविष्ट करता है तथा 
टेलीविजन सँट में विद्युत प्रदाय एक अलग विद्युत प्रदाय ate (वोल्टता 
स्थायीकारी) से प्रदान किया जाता है, तो टेलीविजन के पर्दे पर कोई चित्र 
प्रकट नहीं होगा तथा टेलीविज्ञन से कार्यक्रम की कोई ध्वनि नहीं सुनाई 
पड़ेगी । ऐसे समय वर्धक निकाल लें तथा संचरण वाहन को (एन्टेना से) 
सीधे टेलीविजन से जोड़ दें | यदि चित्र टेलीविजन में (अत्यधिक धुंधला 
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होती है तो उसका अर्थ होगा कि वर्धक खराब हो गया है। अपने 
टेलीविजन सेट में खराबी ढूढ़ने की अपेक्षा खराब वर्घक की या तो मरम्मत 
करानी चाहिए या उसे बदल देना चाहिए। 
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वोल्दता स्थायीकारी 
(वोल्ठेज स्देबरिलाइळर) 


टेलीविजन अभिग्राहित्र सैट एक अत्यन्त संवेदनशील उपकरण होता 
है। सर्वश्रेष्ठ चित्र तथा ध्वनि को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है 
कि इसे निर्धारित वोल्टता अर्थात 230 वोल्ट ए० सी० में परिचालित 
किया जाय | इसके अतिरिक्‍त टेलीविजन के परिचालन की सम्पूर्ण अवधि 
में एक ही वोल्टता होनी चाहिए । जब कभी भी वोल्टता असाधारण रूप 
में घट या बढ़ जाती है तो टेलीविज्ञन के प्रचालन में कमी आ जाएगी। 
200 से नीचे की स्थिति पर वोल्टता आ. जाने के परिणामस्वरूप होने 
चाली खराबियों का वर्णन “विकृति अंकुरण' शीर्षक अध्याय में किया जा 
चुका है । 230 से अधिक वोल्टता चित्र-ट्यूब के जीवन काल को घटा 
देगी और साथ ही चित्र ट्यूब से जोड़ने वाले टेलीविजन के उच्च वोल्टता 
खण्ड का उच्च वोल्टता केबिल छिद्रित हो जाएगा। 230 से अधिक 
चोल्टता के कारण टेलीविजन के फ्यूज भी उड़ जाते हैं। उच्च वोल्टता के 
कारण चित्र-ट्यूब के अलावा अन्य एलेक्ट्रानिक ट्यूब भी क्षतिग्रस्त हो 
सकते हैं । अत: टेलीविजन निर्माता या तो एक वोल्टता स्थायीकारी के 
उपयोग की सिफारिश करते हैं या एक तीन स्टेप वाले स्वचालित 
परिणामित्र को टेलीविजन सैट में ही अन्तविष्ट कर देते हैं । 


अन्तःनि्मित परिणामित्र (इन बिल्ट ट्रान्सफार्मर) 
टेलीविजन का विद्युत प्रदाय लेड टेलीविजन सैट में अन्तर्विष्ट 
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में बन्द, वर्धन, सामान्य, ह्लास सम्मिलित होते हैं । टेलीविजन परिपथ में 
स्वचालित परिणामित्र के गौण पक्ष की ओर से आपूर्ति की जाती है। 
यदि घरेलू विद्युत वोल्टता (संचरण वोल्टता) 200 से 230 के बीच 
होती है, तो टेलीविजन के सामने वाले बटन 'सामान्य' को दबाएं। इस 
स्थिति में टेलीविजन परिपथ में संचरण वोल्टता बिना परिवतंन के 
पहुंचेगी । जब संचरण वोल्टता 200 वोल्ट से नीचे हो तो बटन ‘ada 
को दबाएं । इससे संचरण वोल्टता में लगभग 30 वोल्ट जुड़ जाएगा तथा 
टेलीविजन में प्रदान की जाने वाली वोल्टता 200 से अधिक हो जाएगी । 
यदि संचरण वोल्टता 230 से अधिक हो तो बटन 'ह्लास' दबाएं। इससे 
संचरण वोल्टता से लगभग 30 वोल्ट घट जाएगा ओर टेलीविजन में 
` प्रदान की जाने वाली वोल्टता 230 alee से कम तथा 200 वोल्ट से 
अधिक हो जाएगी। 
एक अन्तः:निर्मित वोल्टता स्थायीकारी परिणामित्र वाले टेलीविजन 
में आपको केवल टेलीविजन की विद्युत डोर को दीवार के साकेट में लगाना 
होता है तथा 'सामान्य' Share वाले बटन को दवाना होता है। यदि 
चित्र सम्पूर्ण पदे पर आ जाता है तथा चित्र की गहराई सामान्य होती है 
तो सँट को इसी स्टेप में कार्य करने दीजिए | यदि चित्र अचानक अत्यधिक 
द्युतियुवत हो जाता है तथा वह पद से बड़ा हो जाता है तो 'ह्वास' वाला 
बटन दवाएं। यह चित्र की चौड़ाई को कम कर देगा । यदि चित्र सम्पूर्ण 
पर्दे पर न आए (थोड़ी-सी जगह ऊपर तथा नीचे छूटी हुई हो) तथा 
चित्र भी घुंघला हो जाता हो तो 'वर्घन' वाला बटन दबाएं। इससे चित्र 
तुरन्त द्युतिमय हो जाएगा तथा चित्र सम्पूणं पर्दे पर आ जाएगा | 


एक अलग वोल्टता स्थायीकारी का उपयोग 

हाथ से संचालित वोल्टता :स्थायीकारी एक स्वतः परिणामित्र है 
जो कि 'एक घातु की चद्दर के बक्से” में बन्द रहता है। उत्पाद साकेट में 
वोल्टता को प्रकट करने के लिए एक वोल्टमीटर की व्यवस्था की जाती 
है । संकेत वोल्टमीटर को चालू या बन्द करने के लिए एक फ्लश के समान 
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जाता है जो दक्षिणावत्त या वामावर्त घुमाया जा सकता है । नियन्त्रण मूंठ 
के नीचे एक चक्र में आठ स्टेप बने होते हैं। इन्हें | से.8 तक चिह्नित किया 

जाता है। संख्या 3 में संचरण वोल्टता चिह्नित होती है। यदि संकेतक 

मूं संख्या 3 के सामने है तो टेलीविजन सैट की प्रदान की जाने वाली 

वोल्टता सामान्य (घरेलू विद्युत वोल्टता) होती है। वोल्टता बढ़ाने के 

लिए मूंठ को दक्षिणावतं घुमाया जाता है तथा उसे घटाने के लिए वामावर्त 

घुमाया जाता है । टेलीविजन के संचालन के समय वोल्टमीटर को चालू 
रखना चाहिए ताकि इंगित वोल्टता 200 से 230 तक हो सके। यदि 

वोल्टता 200 से कम हो जाती है या 230 से अधिक हो जाती है तो मूंठ 

को अपेक्षित दिशा में घुमाना चाहिए ताकि उत्पाद वोल्टता (आउटपुट 

वोल्टेज) 200 से 230 के वीच लाई जा सके । 


स्वचालित वोल्टता स्थायीकारो 


बाजार में दो प्रकार के स्वचालित वोल्टता स्थायीकारी मिलते हैं । 
प्लंजर के स्वरूप वाला रिले प्रचालित स्वचालित वोल्टता स्थायीकारी 
सस्ता होता है । किन्तु इस प्रकार का वोल्टता स्थायीकारी उत्पाद वोल्टता 
में निश्चित नियन्त्रण नहीं रख पाता तथा उत्पाद वोल्टता सदा स्थिर नहीं 
रहती । प्लंजर रिले घरेलू विद्युत प्रदाय वोल्टता में या तो 3. वोल्ट (यदि 
यह 200 atez से कम हो जाए) की वृद्धि कर सकता हैया जब घरेलू 
बिद्युत वोल्टता 230 बोल्ट से वढ़ जाती है तो उसे यह 30 वोल्ट तक 
कम कर सकता है । ट्रान्समीटर युक्‍त स्वचालित बोल्टता स्थायीकारी 
यद्यपि महंगा होता है लेकिन वह अत्यधिक सतत (arrè) वोल्टता. 
उत्पाद व्यावहारिक रूप से सदा 230 वोल्टता प्रदान करता है । इस प्रकार 
का वोल्टता स्थायीकारी टेलीविजन सैट के लिए आदश है । प्रथम प्रकार 
(रिले प्रचालित) को टेलीविजन सैट के लिए उपयोग में लाने की 
सिफारिश नहीं की जाती। वे रेफ़िजरेटरों या एयर कंडीशतरों के लिए 
ठीक होते हैं । 


टेलीविजन : 79 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Waray zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बोल्टेज स्थायीकारी का तीन पिन वाला प्लग दीवार के साकेट में 
लगाया जाता है। | 
टेलीविजन सैट के विद्युत तार के तीन पिन वाले प्लग को वोल्टता 
स्थायीकारी के उत्पाद साकेट में लगाया जाता है। उसके बाद दीवाल 
साकेट का नियन्त्रण स्विच चालू कर दिया जाता है। वोल्टता स्थायीकारी 
के वोल्टमीटर में वोल्टता को देखें। नियन्त्रण मूंठ को सहायता से वोल्टता 
को नियन्त्रित करें । तब टेलीविजन सेट को चालू करें। कभी-कभी ऐसा 
होता है किं सभी कुछ ठीक होने पर भी टेलीविजन सेट कार्य नहीं करता | 
चोल्टता स्थायीकारी फे प्लग से टेलीविज्जन के तीन पिन वाले प्लग को 
निकाल लें। टेलीविजन के तार के तीन पिन वाले प्लग को खोले, अर्थपिन 
(प्लग का मोटा पिन) को छोड़ कर दो पिन के जुड़े तार को आपस में 
बदलें । इस सुधार के बाद इस प्लग को पुनः वोल्टता स्थायीकारी के 
उत्पाद साकेट में लगाएं। टेलीविज्ञन को पुनः चालू He | देखें कि क्या 
टेलीविजन इस वार कार्य करता है । 


-सामान्य खराबियां और सुधार 


1. तोन पिन वाले प्लग या तीन पिन वाले साकेट में भंग या ढीला कनेक्शन 


जहां वोल्टता स्थाथीकारी प्रयुक्त हो रहा हो और टेलीविज़न में 
विद्युत आपूर्ति बन्द हो जाए तो सर्वप्रथम तीन पिन प्लग को मुख्य तीन 
पिन प्लग (दीवाल साकेट) से निकाल लें। एक पेन टेस्टर से तीन पिन 
प्लग को विद्युत आपूर्ति का परीक्षण करें। यदि आपूर्ति हो रही हो तो 
योल्टता स्थायीकारी के तीन पिन प्लग को लगाएं । इसके बाद वोल्टता 
स्थायीकारी के तीन पिग प्लग में आपूर्ति का परीक्षण करें। यदि आपूर्ति 
हो तो वोल्टता स्थायीकारी ठीक होता है । यदि नहीं तो वोल्टता स्थायी- 
कारी के तीन पिन प्जग के कनेक्शन का परीक्षण करें और यदि कनेक्शन 
खुले या तार रोघन के सिरे के गल जाने से जल गए हों, तो उसकी 
मरम्मत करें | 
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यदि फीडर तार, तीन पिन दीवार प्लग ठीक हों, लेकिन वोल्टता 
स्थायीकारी के तीन पिन प्लग में विद्युत आपूर्ति न हो तो धातु की चद्दर 
के बक्से के पेंच को खोलकर उसे खोलें । खोलने के बाद भंग कनेक्शन को 
खोजने का प्रयास करें । यदि वोल्टता परिणामित्र का लपेटा तार (घातु 
के चद्दर के पतले समन्वायोजन में लिपटी तार की कुंडली) क्षतिग्रस्त हो 
गया हो तो वोल्टता स्थायीकारी एक कारीगर के द्वारा ही ठीक किया जा 
सकता है जो कि परिणामित्र की कुंडली लपेटेगा। जली हुई कुंडली का 
पता उसकी गन्ध से या उसके काले पड़ गए स्वरूप से चल सकता है । जब 
कभी भी परिणामित्र की कूंडली जल जाती है तो वोल्टता स्थायीकारी से 
चिन्गारी या gat निकलने लगता है। कुंडली के जलने का कारण या तो 
उसका पुराना पड़ जाना या विद्युत विभाग द्वारा अचानक अधिक उच्च 
वोल्टता विद्युत तार में प्रदान कर देना होता है | 
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सुदूर नियन्त्रण (रिमोट कन्ट्रोल) 


टेलीविज्ञन इंजीनियरिंग में सुदूर नियन्त्रण से हमारा अर्थ है कि 
टेलीविजन अभिग्राहित्र सैट को विना स्पशं किए उसे चालू या बन्द करना, 
अपनी इच्छानुसार वाल्यूम को बढ़ाना या घटाना तथा किसी दूरी से 


चैनेल को चालू करना । कल्पना कीजिए कि आप अपने गर्म कोमल विस्तर - 


में बैठे हैं और आप बिना बिस्तर से उठे ही टेलीविज्ञन के चैनेल को 
बदलना चाहते हैं तो उसका उत्तर है-सुदूर नियन्त्रण! आपको केवल 
पाकेट के आकार के यन्त्र (आपके हाथ या आपके बिस्तर में रखा हुआ ) 
के बटन को दबाना होता है। चेनल स्वतः बदल जायगा। यदि आप सोने 
के लिए जाना चाहते हैं तो आप सुदूर नियन्त्रण यन्त्र के दूसरे बटन को 
दबाकर टेलीविजन बन्द कर दें तथा अपने बिस्तर के स्विच से बिजली 
बन्द कर दें। सुदूर नियन्त्रण उस समय भी अत्यन्त सुविधाजनक होता है, 
जब आप अपने परिवार या अपने मित्रों के साथ कार्यक्रम देख रहे होते हैं। 
यदि आपको चैनेल बदलना होता है या वोल्टता को घटाना यां बढ़ाना 
होता है तो आपको वहां से उठकर दूसरों के लिए बाधा बनने की 
आवश्यकता नहीं है। टेलीविज्ञन पर अपेक्षित नियन्त्रण केवल सुदूर 
नियन्त्रण यन्त्र के अपेक्षित बटन को ही दबाकर किया जा सकता है । 


अवयव (कम्पोनेन्ट) 
सुदुर नियन्त्रण में तीन खण्ड होते हैं; सुदूर आज्ञा परिणामित्र 
(रिमोट कमांड ट्रान्समीटर) , अभिग्राहित्र तथा वह खण्ड जो कि ग्रहण 
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की गई अशा को कार्यरेप'में uu क चि श्ट #ली विजन 
सैट की डिजाइन के अनुसार आज्ञा संकेत अभिग्राहित्र को चालू या बन्द 
कर सकते हैं, चैनेल का वरण कर सकते हैं, वाल्यूम, वं विपर्यास तथा 
युति को समायोजित कर सकते हैं। भारतीय टेलीविजन det में सुदूर 
नियन्त्रण यन्त्र नहीं लगे होते हैं। 


सुइर नियन्त्रण के आधार 

सुदूर नियन्त्रण के पहले के माडलों में बहु क्रोड कैबिल लगाए जाते 
थे। यह केविल एक सिरे पर अभिग्राहित्र से जुड़ा होता था तथा दूसरे 
सिरे पर यह टेलीविजन में स्थित सुदूर नियन्त्रण के अभिग्राहित्र से जुडा 
होता था। किन्तु आधुनिक सुदूर नियन्त्रण प्रणाली में परिणामित्र तथा 
टेलीविजन सेट के बीच केबिल का सम्बन्धीकरण समाप्त कर दिया गया 
- है। परिणामित्र से या तो ध्वनि संकेत या वैद्युत चुम्बकीय संकेत (एलेक्ट्रो- 
मैगनेटिक सिगनल) प्रेषित किए जाते हैं। ये टेलीविजन में सुदूर नियंत्रण 
अभिग्राहित्र प्रणाली द्वारा ग्रहण किए जाते हैं । ये संकेत उसके बाद विद्युत 
वोल्टता में बदल जाते हैं जो कि छोटे मोटर/मोटरों का कार्य करता है। 
ये-मोटर समुचित शाफ्टों तथा लीवरों के द्वारा टेलीविजन मूंठ को नियंत्रित 
करते हैं। 


आज्ञा प्रेषण नियन्त्रण (कमांड ट्रान्समीटर कन्ट्रोल) 

यदि प्रेषित किया जाने वाला संकेत ध्वनि संकेत है तो प्रेषण उस 
अनुनाद जीभी (रेसोनैन्ट्स रीड) अथवा नली का एक समूह होता है जो 
कि नियन्त्रण बटन के दबाए जाने पर एक छोटे से gale से चोट किया 
जाता है । यदि बटन एक बार दबाया जाता है तो एक उच्च स्वर की 
ध्वनि वायु में प्रेषित हो जाती है । यदि बटन दो बार दबाया जाता है 
तो उसी गहराई की दो घ्वनियां थोड़े अन्तराल के बाद प्रेषित होती है। 
यह क्रम आगे चलता है। ये ध्वनि तरंगे टेलीविजन के विशिष्ट स्वरितः 
माइक्रोफोन द्वारा ग्रहण की जाती है और टेलीविजन नियन्त्रणों में विशिष्ट 
गतियों में बदल जाती है । उनका विन्यास इस प्रकार किया जा सकता है 
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विजन के वाल्यूम नियन्त्रण मूंठ को परिचालित कर दे; ध्वनि के दो अंकों 
का प्रेषण चैनेल वरित्र स्विच को घुमा दें तथा इसी प्रकार के क्रम में 
प्रेषित किया गया ध्वनि का तीन अंक द्युति नियन्त्रण को नियन्त्रित कर दे। 
वैद्युत चुम्बकीय प्रेषित्र के मामले में प्रेषित्र एक दौलित्र (आसि- 
लेटर) निगम तथा एक प्रेषण ट्रान्स्ड्यूसर का उपयोग करता है | विभिन्‍न 
नियन्त्रणों के लिए विभिन्‍न प्रकार के आवृत्ति संकेत भेजे जते हैं। प्रेषित 
में लगा दाब बटन जब दवाया जाता है तो विभिन्न आवृत्तियों के वैद्युत 
चुम्बकीय संकेत प्रेषित करता है। ये संकेत टेलीविजन में अभिग्रहण 
'परिपथ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा परिवर्तित किए जाते हैं। 


अभिग्राहित्र (रिसीवर) 
टेलीविजन का अभिग्राहित्र सुदूर आज्ञा प्रेषित्र द्वारा प्रेषित संकेतों 
को ग्रहण करता है। यदि ये ध्वनि संकेत होते हैं तो अभिग्राहित्र विशेष 


रूप से स्वरित माइक्रोफोन के समान होता है। ये ध्वनि संकेत विद्युत « 


deca में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि प्रवधित किए जाते हैं तथा एक 
“नियन्त्रण मोटर में प्रविष्ट; किए जाते है । 

यदि प्रेषित किए गए संकेत वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं तो अभि- 
miga संकेतों को एरियल क्वायल की सहायता से ग्रहण करता है | इन 
संकेतों को फिर प्रवधित किया जाता है । इन प्रवधित संकेतों को उनकी 
आवृत्ति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक विशिष्ट आवृत्ति एक 
विशिष्ट नियन्त्रण मूंठ को परिचालित करती है। 


परिवर्तक (ट्रान्सलेटर) 

सुदूर नियंत्रण प्रणाली के इस खंड में रिले, सोलेन्वायड, नियंत्रण 
मोटर गियर, विभिन्न कैम आदि होते हैं । विशिष्ट आवृत्ति के लिए एक 
विशिष्ट रिले को परिचालित किया जाता है। इससे यह एक विशिष्ट 
मोटर को चालू करता है जो कि टेलीविज्जन के एक विशिष्ट नियंत्रण मूंठ 
को चलाता है। मोटर शाफ्ट में एक कम होता है, जो कि मोटर परिपथ 
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एक विशिष्ट ध्वनिक सुदूर नियंत्रण प्रणाली (टे टिपिकल 
एकाडस्टिक रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम) 


एक आम विशिष्ट सुदूर नियंत्रण प्रणाली वह है जो कि केवल वाल्यूम 
नियंत्रण (चालू, वन्द प्रक्रिया से gat) तथा aaa वरित्र स्विच को 
परिचालित करता है । द्युति नियंत्रण, वर्ण विपर्यास नियंत्रण, asatar 
तथा क्षैतिज स्थिरक सेठ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती 1 इस 
नियंत्रण में त्वरित वित्यास की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये सुदूर 
नियंत्रण के क्षेत्र में नहीं लाए जाते । 

प्रेषित एक वेलनाकार एल्युम्युनियम का दंड होता है। यदि ऐसे दंड 
के सिरे पर gate से चोट की जाए तो यह एक निश्चित आवृत्ति की ध्वन 
उत्पन्न करेगा । यदि दंड को बीच में चोट किया जाएगा तो उसमें अलग 
प्रकार के आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होगी। अतः एल्यूम्युनियम दंड में 
हथौड़े से चोट करने पर विभिन्न आवृत्तियों में ध्वनि उत्पन्न करने,का 
एक तरीका यह होता है कि दंड की लम्बाई पर दाब बटन (हथोड़े का 
वाहक) को फिसलाना तथा जहां आवश्यक हो वहां चोट करना | विभिन्न 
नियंत्रण (चालू, वन्द, वाल्यूम नियंत्रण, स्वरक नियंत्रण आदि) को 
एल्यूम्युनियम दंड की पूरी लम्बाई में चिह्लित किया जाता है । विभिन्न 
आवृत्तियों की ध्वनि को उत्पन्न करने का दूसरा तरीका यह है कि विभिन्न 
लम्बाई के कई एल्युम्युनियम दंड लगाए जाएं। एक विशिष्ट लम्बाई का 
दंड एक निश्चित अनुनाद आवृत्ति उत्पन्न करेगा । अतः नियंत्रण के लिए 
थोड़े अन्तर के दंडों का प्रयोग किया जाता है। जव एक बटन (टेलीविजन 
के विशिष्ट नियंत्रण के अनुरूप) को दबाया जाता है तो एक स्प्रिंग के 
द्वारा हथौड़ा निकलता है जिससे एक जोर के साथ चोट किया जाता है। 
एक से अधिक दंड के मामले में दंडों के बीच आवृत्तियों का अन्तर एक 
किलो साइकिल (100 साइकिल ) होगा । ध्वनिक प्रेषित्र द्वारा 40 किलो- 
साइकिल में नियंत्रण ध्वनि का प्रेषण दर्शकों को परेशान नहीं करता तथा 
इसके साथ ही टेलीविज्ञन सैट में स्थित सुदूर नियंत्रण प्रेषित्र में नियंत्रण 
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एक बार दंड पर जब चोट कर दी जाती है तथा शक्ति प्रेषित हो 
जाती है तो जितना शीघ्र हो सके, शेष शक्ति को अवमंदित किया जाना 
चाहिए, अन्यथा उसी आवृत्ति की ध्वनि, किन्तु गिरते हुए फैलाव से युक्त 
प्रेषित की जाती रहेगी । (जब तक कि दंड का कम्पन्न होता रहता है) इस 
उद्देश्य के लिए यांत्रिक अवमंदक यंत्र (मेकॅनिकल डौम्पिग डिवाइस) 
लगाया जाता है। 

अभिमग्रा हित्र आज्ञा प्रेषित्र द्वारा प्रेषित पर संकेत एक माइक्रोफोन द्वारा 
ग्रहण किया जाता है । जब माइक्रोफोन का डायाफ्राम उस पर पड़ने वाले 
ध्वनि तरंगों के कारण इधर-उधर हिलता है तो डायाफ्राम के पीछे स्थित 
संचलन पाउडर दबता है तथा विरलित होता है और इस प्रकार विभिन्न 
घनत्व का विद्युत करेन्ट विकसित होता है। यह विद्युत करेन्ट नियंत्रण को 
चलाने के लिए दो या तीन स्तरों में समुचित रूप से प्रवाधित किया जाता 
है । ध्वनि तरंगें फर्श, छत, दीवाल तथा फर्नीचर से परावतित होती है और 
माइक्रोफोन तक पहुंचने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं Heal | यदि टेली- 
विजन सैट आज्ञा प्रे षित्र से 40 फीट या उससे दूर स्थित हो तो टेलीविजन 
सेट का माइक्रोफोन आज्ञा प्र षित्र की सीघ में होना चाहिए । अभिग्रा हित्र 
से समुचित रूप से प्रवर्धित वोल्टता उत्ते जक रिले में भेज दी जाती है । 

जब प्रेषित्र के एक बटन जो 'उच्च स्वर' का निवेदन करता है, को 
दबाया जाता है तो विशिष्ट रिले उत्तेजित होगा, उसके सम्बन्ध निकट 
होंगे तथा चैनेल के वरण (स्वरक) वाला मोटर दक्षिणावते घूमने लगेगा 
तथा दक्षिणावतं द्या में एक चैनेल के बदलने पर रुक जाएगा। यदि 
स्टेशन afer (सेलेक्टर) को वामावर्तं घूमाने की आवश्यकता पड़े तो 
आज्ञा प्रेषित्र के "धीमा स्वरण' बटन को दबाया जाना चाहिए। 

चालू और बन्द नियंत्रण के लिए अभिम्नाहित्र से satan वोल्टता एक 
रिले उत्तेजित करती है। इस रिले में एक लोहे का प्रवेशक (प्लंजर होता 
है जो कि रिले के शक्तियुक्त होने पर एक स्थिति में फेंक दिया जाता है 
ओर जब रिले पुनः शक्तियुक्त होता है तो दुसरी स्थिति में फेंक दिया 
जाता है। एक शक्तियुक्त स्थिति में प्रवेशक टेलीविजन स्विच को चालू 
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टेलीविजन स्विच को वन्द कर देता है । उन टेलीविजनों के लिए जिसमें 
अभिग्राहक चालू बन्द नियंत्रण तथा वाल्यूम एक ही शाफ्ट में होते है, 
उनमें एक वर्धमान स्टेपिंग स्विच लगाया जाता है। प्रेषित के बटन को दबाने 
से हम वर्तमान स्विच को are’ से 'निम्न' और तब 'मध्य' और अंत में 
उच्च वाल्यूम में चला सकते हूँ । प्रेषित की निरन्तर उत्तेजना तब वर्धमान 
स्विच को वन्द स्थिति में ला देगा। 

नियंत्रण अभिग्राहित्र यूनिट में अपना स्वयम का विद्युत प्रदाय होता 
है जिसे जब तक सुदूर नियंत्रण से टेलीविज्ञन de को संचालित करने की 
आवश्यकता हो तब तक चालू रखना चाहिए । सोने के लिए जाने के समय 
नियंत्रण अभिग्राहित्र के विद्युत प्रदाय को बन्द कर देना चाहिए। 


परिष्कृत समस्वरण का समायोजन 


प्रत्येक स्टेशन के लिए सवंश्रेष्ठ चित्र तथा ध्वनि के हेतु परिष्कृत 
समस्वरण को परिचालित करना होता है । सुदूर नियंत्रण के द्वारा केवल 
स्टेशन को बदलना ही सम्भव होता है, न कि परिष्कृत समस्वरण का 
समायोजन करना । जब हाथ से स्टेशन लगाया जाता है (समस्वरक की 
सामान्य क्रिया) तो परिष्कृत समस्वरण मूठ को उस समय तक घुमाया 
जाता है, जब तक कि श्रेष्ठ चित्र न आ जाए । जब चैनल का वरण सुदूर 
नियंत्रण से किया जाता है तो उसी प्रकार परिष्कृत समस्वरण नियंत्रण का 
समायोजन नहीं किया जा सकता । इस समस्या के हल के लिए सहायक 
यांत्रिक समायोजन प्रणाली लगाई जाती है। प्रत्येक चैनल में पहले से ही 
व्यवस्थित अनेक परिष्कृत समस्वरण समायोजन किए जा सकते हैं। प्रत्येक 
पूर्व व्यवस्थित परिष्कृत समस्वरण स्विच को अलग-अलग पेंचकश से 
टेलीविजन के अग्न नियंत्रण पैनेल से समायोजन किया जा सकता है। 
टेलीविजन सेट का प्रत्येक निर्माता पूर्व व्यवस्थित परिष्कृत समस्वरण के 
पेंच को समायोजित करने के लिए एक निर्देश पर्ची प्रदान करता है | 

सुदुर नियंत्रण की ध्वनिक प्रणाली इस रूप में लाभकारी है कि इसे 
कमरे की दीवार में अन्य कमरों में स्थित अभिम्नाहित्रों के हस्तक्षेप की 
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किया जा सकता है । इसके अतिरिक्‍त इस विशुद्ध यांत्रिक तरीकों से 
ध्वनिक संकेत को उत्पन्न करना अत्यन्त सरल और साधारण होता है । 
` इस प्रेषित्र के लिए किसी प्रकार की बैटरी या अन्य प्रकार की विद्युत 
प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती । प्रेषण के लिए चुनी गई आवृत्ति 40 
किलो-साइकिल की सीमा में रखी जाती है, जो कि श्रव्य क्षेत्र के लिए 
पर्याप्त रूप से श्रव्य है तथा जो उपयोग कर्ता अथवा श्रोताओं को परेशान 


नहीं करती । 


वैद्युत चुम्बकीय प्रणाली के प्रयोग के समय सावधानियां 

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वैद्युत चुम्कीय सुदूर नियंत्रण 
प्रणाली के मामले में आज्ञा प्रेषित्र द्वारा उत्पन्न और प्रेषित विद्युत संकेत 
300 से 500 किलोसाइकिल की आवृत्ति में होते हैं। यह आवृत्ति रेडियो 
आवृत्ति क्षेत्र से कम होते हैं, अन्यथा प्रेषित संकेत रेडियो प्रसारण प्रणाली 
में हस्तक्षेप करते | इसके अतिरिक्त इस बात की पर्याप्त सावधानी बरती 
जानी चाहिए कि उत्पन्न किए गए संकेत इस क्षेत्र से बाहर न जाएं जहां 
इनका उपयोग हो रहा है। अन्यथा ये अन्य स्थानों या भवनों में स्थित 
टेलीविजन अभिग्राहित्र को गलती से संचालित कर सकता है। 


दृष्टतम सुदूर नियंत्रण प्रणाली 
(आप्टिकल रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम) 
सुदूर नियंत्रण की इस प्रणाली में प्रेषित्र एक प्रकाश दंड को प्रेषित 
करता है। अभिग्राहित्र में एक फोटो विद्युत सेल लगा होता है । यह फोटो 
विद्युत सेल प्रेषित से ग्रहण किए गए प्रकाश को विद्युत वोल्टता में बदल 
देता है, जो कि नियंत्रण रिले को उत्तेजित करता है। इसविधि की सबसे 
बड़ी हानि यह है कि यदि अभिग्राहित्र आज्ञा प्रेषित्र द्वारा प्रेषित प्रकाश तथा 
कमरे में उपस्थित किसी अन्य साधारण प्रकाश के बीच अन्तर न कर पाया 
तो टेलीविजन के संचालन को गलत कर देगा। इस वात को सुनिश्चित 
करने के लिए कि अभिग्राहित्र केवल सुदुर नियंत्रण प्रेषण को ही प्रतिग्रहण 
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करता यह है, आवश्यक है कि उत्तेजित प्रकाश को अत्यधिक द्युतिमय कर 
दिया ReH फींटे चिशुर्त? सेल की'अस्येचिर्च” निर्देशात्मेकर्व्वमॉर्थी'लाय | 
प्रेषित्र में प्रकाश के सशक्त स्रोत को प्रदान करना अत्यन्त मंहगा होता है 
तथा प्रेषित्र से प्रकाश को सीधे फोटो विद्युत सेल में डालने के लिए काफी 
समय वर्वाद हो जाता है। लेकिन इस प्रणाली का लाभ है कि प्रेषित्र के 
प्रकाश संकेत अन्य कमरों के टेलीविजन में हस्तक्षेप नहीं करते | 


विकत अंकुरण (gga शूटिंग) 

जब सुदूर नियंत्रण प्रणाली खराब हो जाती है तो अधिकतर प्रंषित्र 
बैटरी या अभिग्राहित्र का एक प्रवर्धक दोषी होता है। प्रेषित्र की कार्य- 
विधि की, प्रेषित्र को अभिग्राहित्र ट्रान्स्ड्यूसर के निकट लाकर तथा अभि- 
ग्राहित्र में उत्पाद वोल्टता की विभिन्न स्तरों पर (मल्टीमीटर की सहायता 
से) परीक्षा करके जांच की जा सकती है, क्योंकि प्रेषित्र एक आवृत्ति के 
वाद दूसरी आवृत्ति में स्वरित किया जाता है (जवकि प्रेषित्र के नियंत्रण 
दाब बटन एक के वाद एक दबाए जाते हैं) । रिले को उत्तेजित करने के 
लिए प्रवर्धक में ठीक स्थल को इंगित करके रिले क्रिया का परीक्षण किया 
जा सकता है। दूसरा खराब खंड क्षतिग्रस्त रिले जोड़ हो सकता है। रिले 
के जोड़ को, एकत्र हुए कार्बन को दूर करने के लिए पेट्रोल से साफ करना 
चाहिए | यदि जोड़ जल गए हों तो सम्पूर्ण जोड़ों को बदलना चाहिए। 
यदि रिले के सहित सभी चीजें ठीक हों तो खराबी संचालक यांत्रिकी 
(नियंत्रण मोटर, लीवर, गियर या कैम) में होती है। यांत्रिकी खराबी में 
साधारण चिकनाई से लेकर गुंफित गियर, जले हुए मोटर तथा वलित 
शाफ्ट हो सकते हे । 
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येवा के ओनार 


सेवा के औज़ारों में टांका प्रक्षेपी (सोल्डरिंग गन), लम्ब नासिका 
'चिमटी (लांग नोस प्लायर), विकणं कतँक (डायगोनल कटर), साधारण 
प्लास, पेंचकस का एक सेट, चाकू, कब्जे के feat का TH ae, परीक्षण. 
पेन तथा एक क्षण दीप (फ्लैश लाइट) सम्मिलित होते हैं। इन सभी 
चीज़ों को एक ओज़ारों के बक्से में रखना चाहिए । इनके अलावा यदि 
आप खरीद सकने की क्षमता रखते हों तो एक विद्युत हस्त खराद 
(एलैक्ट्रिकल हैंड डिल) एक आरी, एक लकड़ी का हथौड़ा, एक लोहे की 
छोटी हथौड़ी, एक बेंच वाइस तथा गोल और वर्गाकार रेती खरीदें । 


रांका प्रक्षेपी (सोल्डरिग गन) 

टेलीविज्ञन के सभी संयोजन टांका संयोजी से किए जाते हैं। एक 
टांका प्रक्षेपी को आपके घर की बिजली की दीवाल के प्लग में लगा दिया 
जाता है। प्रदाय को चालू करते ही टांका प्रक्षेपी मिनटों में गरम हो 
जाएगा । एक टांका प्रक्षेपी में एक पतली लम्बी नली होती है जिसकी 
सहायता से टेलीविजन के सघन परिपथ के संयोजनों को जोड़ा जा सकता 


है। 
ara नासिका चिमटी (ait नोस प्लायर) 


लम्ब नासिका चिमटी, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है, में 
एक लम्बी पतली शीर्ष पट्टी होती है जिसकी सहायता से वस्तु को पकड़ने 
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पहुंच पाता हो । इसके अतिरिक्त इससे संयोजन के टांके को निकालने, एक 
छिद्र से तार को डालने तथा तार की डोर और हुक को मोड़ने में सहायता 
मिलती है । 


विकर्ण क्ते क (डायगोनल कटर) 

उसे पाश्वं कर्तक भी कहा जाता है। हर प्रकार के तार को हर 
दिशाओं में काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है । इसका उपयोग 
विद्युतरोधी के ढीले सिरे को काटने के तथा अलग करने में भी किया 
जाता है। यह मुलायम धातु को काटने में भी प्रयुक्त होता है। 


साधारण प्लास 


हर व्यक्ति इन प्लासों से परिचित होता है। ये पकड़ने, भुकाने तथा 
दबाने के काम आते हैं। इसके अतिरिक्त Gal को ढीला करने या कसने 
के काम में भी प्रयुक्त होते हैं। उसके मूंठ पर ठीक प्रकार से विद्युत रोधन 
लगा होना चाहिए । 


पेंचकस (स्क्रृड्राइवर) 


जैसा कि नाम से ही प्रकट है एक पेंचकस पेंच को ढीला करने या 
कसने के काम में आता है। सामान्यत पेंच का शीषं भाग कटावदार होता 
है। पेंचकस की नोंक इसी कटान पर रखी जाती है और दक्षिणावर्त या 
वामावतं घुमाई जाती है। दक्षिणावतं घुमाने से पेंच कसने लगता है तथा 
वामावतं घुमाने से वह ढीला होने लगता है। Tana के एक सैट में 
विभिन्न आकारों के चार पेंच शाफ्ट, एक सामान्य मूठ तथा एक छिद्रक 
होते हैं । 


परीक्षण पेन (टेस्ट पेन) 


एक परीक्षण पेन का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है 
कि एक निश्‍चित स्थान पर विद्युत का प्रवाह है या स्थान प्रवाहयुक्त है 
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अथवा नहीं। इसके लिए परीक्षण वने Tae PLANER स्थान को 
स्पर्श किया जाता है। यदि सूचक जल जाता है, तो वहां विद्युत प्रवाह 
उपस्थित रहता है । 


क्षण art (FA लाइट) 

ट्यूब को बदलने तथा अन्य खराबियों का पता लगाने के लिए ढांचे 
(कैबिनेट) के भीतर अन्धेरे कोने को प्रकाशित करने के लिए एक छोटा 
क्षण दीप अत्यन्त उपयोगी और आसानी से वहनीय होता है । 


रेती (फाइल) 

Gane की धार को आकृति प्रदान करने के लिए तथा छोटे Gat को 
रेतने के लिए रेती का उपयोग किया जाता है। गोल रेती का उपयोग 
चेसिस में गोल छेद को बड़ा करने के लिए किया जाता है। रेती का उपयोगः 
संधि स्थानों में अधिक टांका गिर जाने पर उसे खुरचने के लिए किया 
जाता है। इसके अलावा यह एलेक्ट्रानिक ट्यूब की पिन तथा साकेट के 
सम्बन्धीकरण को साफ करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है । 


धातु काट आरी (SFA) 

घातु काट आरी का उपयोग अधिक लम्बे शाफ्ट को काटने या धातु 
को काटने के लिए किया जाता है । घातु काट आरी का उपयोग करने से 
पूर्व काटने वाले स्थान पर रेती की घार से काट लगाया जाता है। 
आगे धक्का देने के लिए धीरे-धीरे ज्ञोर लगाएं। पीछे खींचने के लिए 
दबाव को ढीला HE | 


aua (fea) 

दोषयुक्त Gat को बदलने के समय नए छेद बनाना आवश्यक होता 
है । इसके अतिरिक्त एक रिपिट की (रिवेट) को काटने की अपेक्षा आप 
इसे खराद के द्वारा निकाल सकते हैं। एक चेसिस में खराद करते समय, 
खराद के स्थान पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखें ताकि आप विना किसी 
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पर आपको खराद से छिद्र करना है। उचित साइज़ के खराद धार को 
लगाएं। हस्त खराद में विद्युत प्रदाय के लिए स्विच को चालू करें । खराद 
के घूमते हुए शाफ्ट को लगे हुए निशान पर ऊर्ध्वाधर रूप में रखें और 
ज़ोर लगाएं | जैसे ही खराद आरपार काटने लगे, ठीक उसके पूर्व दाव 
को हल्का करें और धीरे से घूमाकर हटाएं | 


टाका लगाने के लिए महत्त्वपुर्ण बातें 

सबसे आसानी से उपयोग में आने वाला तथा सबसे शीघ्र ठंडा होने 
वाला 60: 40 (60% रीन तथा 40% dar) गाला टांका होता है । 
कम खर्चीला तथा साधारण रूप से उपलब्ध टांका 50 : 50 वाला होता 
है । 

इनेमिन से युक्‍त तार को एक सेंड पेपर की सहायता से साफ करना 
चाहिए। टांका लगाने से पूर्व तार में रांगा लगाया जाना चाहिए। बंटे 
हुए (स्ट्रेन्डेड) तार के मामले में उस बंटे हुए तार के प्रत्येक बल को 
अलग-अलग साफ करके उस पर रांगा लगाना चाहिए तब टांके के पूर्व उसे 


मरोड़ना चाहिए: 
1. टांका प्रक्षेपी की नोंक को जल्दी-जल्दी साफ करें और रांगा 
लगाएं | 


2. जोड़ों को यांत्रिक रूप से मज़बूत करें। 

3. टांका प्रक्षेपी समुचित रूप से गर्म होना चाहिए | 

4. सर्वप्रथम टाके को गर्म नोंक और यंत्र के बीच रखें । 

5. यंत्र को उस समय तक गर्म करें जब वह स्वयं टांके को पिघला 
न दे और तब कायं को पूर्ण करने के लिए टांके को लगाएं । 

6. जब टांका अत्यन्त तीव्रता से लगाना हो तो पुर्जा को साफ करें I 

7. बहुत अधिक टांके का उपयोग न करें । 

8. जब तक टांका मज़बूत न हो जाए तब तक संयोजी कोन 
हिलाएं । 
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ग्राहक प्रदर्शिका (कन्ज्यूमर गाइड) 


जब ग्राहक टेलीविजन सैट को खरीदने के लिए बाज़ार जाता है तो 
वह विभिन्न प्रकार के उपलब्ध मेकों को देखकर भ्रम में पड़ जाता है । एक 
विशिष्ट प्रकार के मेक (का विक्रेता) उस मेक के वारे में बड़ी-बड़ी arc 
करता है । वह अपने मेक में विकसित परिपथ निर्मित होने, आयातित 
स्वरक का प्रबन्ध किए जाने, दो स्पीकर लगे होने, सनमाइका कैविनेट के 
होने, अन्तः निमित शटर (फिसलने वाला द्वार) गहरा पर्दा आदि के बारे 
में बताता है। अन्य आधुनिक दावे हैं--समाकलित परिपथ (इन्टीग्रेटेड 
सरकिट), ठोस अवस्था तकनीक तथा सुदूर नियंत्रण | इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक मेक में अनेक प्रकार के माडेल होते हैं: कुछ जनता माडेल होते हैं 
और कुछ डीलक्स तथा विशेष या सुपर डीलक्स माडेल होते हैं । ग्राहक 
अमित हो जाता है और ठीक प्रकार का निर्णय करने में परेशानी का अनु- 
भव करता है । सामान्यतः वह एक चतुर विक्रेता के प्रभाव में आ जाता है 
और एक वार धोखा खा जाने पर ग्राहक निम्न स्तर का टेलीविजन खरीद 
कर सरदर्दे मोल ले लेता है। खराव टेलीविजन से आपका पैसा तो खर्चे 
होता ही है, साथ ही वह दर्शक की आंखों पर भी बुरा असर छोडता है । 

एलेक्ट्रानिक ट्यूब वाले टेलीविजन का एक मूलभूत परिपथ निर्मित 
किया गया था । इस परिपथ को टेलीरेड, स्टेण्डडं, Yo के० तथा 
टेलीविस्टा सैट के निर्माताओं द्वारा (प्रत्येक निर्माता द्वारा थोड़ा वहुत 
परिवर्तन करके) अपनाया गया । जब नए टेलीविजन स्टेशनों की 
स्थापनाओं के साथ टेलीविजन लोकप्रिय हुआ तो कई नए निर्माताओं ने 
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इस ai 'अर्पनोवा?०'सैथापि"म१!'तिर्मीतीझीं| PU का 
विकास किया, यद्यपि एलेक्ट्रानिक ट्यूबों की संख्या वही रही । 

चित्र ट्यूब और एलेक्ट्रानिक वाल्व (aga) भारत एलेक्ट्रानिक 
लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक एजेन्सी है, द्वारा निमित किया 
जाता है, तथा प्रदान किया जाता है। ट्रांसिस्टर तथा सामिचालक यंत्र 
अनेक फर्मों (कुछ विदेशी फर्मो के सहयोग से) निर्मित किए जाते हैं । 

ट्रांसिस्टर तथा सामिचालक की गुणवत्ता का निर्माता से दूसरे 
निर्माता में अन्तर होता है। इसीलिए इनके मूल्यों में भी अन्तर होता है | 
इसके वाद अन्य अवयवों के उपयोग की बारी आती है, वे हैं-- परिणामित्र, 
चोक, क्वायल, इन्डक्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र | इनके मूल्यों तथा 
गुणों में बड़ा अन्तर होता है । निर्माता अच्छे स्तर तथा कम अच्छे स्तर 
वाले होते हैं। इन अवयवों में छपे मूल्यों में तथा वास्तविक मूल्यों में कभी- 
कभी बड़ा अन्तर होता है । 

टेलीविजन के अच्छे संचालन के लिए अवयवों (चित्र ट्यूब तथा अन्य 
चाल्ब) को श्रेष्ठ श्रेणी का होना चाहिए । संधि जोड़ने के लिए प्रयुक्त 
टांका 40 : 60 के अनुपात की अपेक्षा 50 : 50 के अनुपात वाला होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त चूंकि प्रत्येक जोड़ को हाथ से परिचालित 
किया जाना होता है (मुद्रांकित परिपथ को छोड़कर) इसलिए कार्य- 
कुशलता श्रेष्ठ प्रकार की होनी चाहिए । अन्त में चित्रांकन को परिशुद्ध 
यंत्रों से किया जाना चाहिए । 


ala अवस्था वाले टेलीविजन सेट 

ठोस अवस्था के तकनीक के विकसित होने के कारण सामान्यतः प्रत्येक 
निर्माता एक ठोस अवस्था के टी० वी० dz का निर्माण करने लगा है। 
ठोस अवस्था में टी०. ato सैट में एलेक्ट्रानिक ट्यूब वाले टेलीविजन 
सैटों की अपेक्षा निम्नलिखित लाभ हैं :-- 

1. कम विद्युत aa होना। 

2. ट्रांसिस्टर का दीर्घं जीवन काल | 

3, aza अधिक ऊष्मा का प्रकट होना, अतः द्रापिकल देशों के लिए 
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कोई समस्या नहीं | 
5. उच्च कुशलता | 
6. कम भार तथा छोटा आकार । 
सोमाएं:--- 
1. कम प्राप्ति ॥ 
2. अत्यधिक मरम्मत | 
3. लघु पथन के कारण अधिक ट्रांसिस्टरों के जल जाने की 


सम्भावना | 
4. ट्रांसिस्टर में निहित शोर । 
5. कालिक प्रभाव। 
समाकलित परिपथ (आई० सी०) के विकास के कारण ठोस अवस्था 


वाले टेलीविजन परिपथ में अत्यधिक परिवतंन सम्भव हो सका है, 
अन्यथा एक निर्माता तथा दूसरे निर्माता में ठोस अवस्था टी ० वी० सँट के 
परिपथ में अन्तर होता है । 


विदेशी टेलीविजन सेट 

भारत में विदेश निर्मित टेलीविज्ञन de जैसे फिलिप्स (अमेरिका), 
पाई (इंगलैंड), हिटेची तथा नेशनल (जापान) भी उपलब्ध हैं। ये सैट 
या तो तस्करी के माध्यम से आते हैं अथवा विदेश से आने वाले व्यक्तियों 
द्वारा लाए जाते हैं तथा अत्यधिक दामों में बेच दिए जाते हैं। फिलिप्स 
सँटों की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है। अन्य मेक भी जिनका ऊपर उल्लेख किया 
गया है, काफी अच्छे हैं। विदेशी सेटों में चित्र ट्यूब तथा अन्य अवयवों 
की गुणवत्ता निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। 


एक टेलीविजन सेट का चुन!व 


एक टेलीविजन सेट को खरीदने के पहले आप अपने मित्रो तथा 
पड़ोसियों से उनके पास रखे टेलीविजन के बारे में तथा उसके कायं- 
सम्पादन के वारे में पूछताछ करें। इसके बाद उनसे यह पूछें कि वे उन 
सेटों के विक्रेताओं से किस प्रकार की विक्रय उपरान्त सेवा प्राप्त कर रहे 
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हैं। यर्दि अप इनम सै? कुछ सेटो के चित्र 0 AARP की Cake 'दैंखें तो 
कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद आप विभिन्न टेलीविजन सेटों के बारे 
में लोगों की आम राय जानें । इसके बाद आप चुनाव करने का निर्णय 
लें। 

यह एक आम बात है कि एक अच्छे मेक का कोई सेट उसके मूल्य के 
अनुरूप सिद्ध न हो सके तथा वह खराव हो जाय | यह एक खराब कार्य- 
कुशलता तथा विशिष्ट टेलीविज्ञन सेट के खराब कनेक्शन के कारण होता 
है। अतः टेलीविजन सेट (भले ही वह एक अत्यन्त विख्यात मेक हो) को 
खरीदने के पहले आप उसमें चित्र को देखें । उसके वाद क्रम-क्रम से निम्न- 
लिखित की जांच करे-- , 

1. ae को चालू करें । एलेक्ट्रानिक ट्यूब के मामले में गर्म होने की 
अवधि 30 सेकेन्ड से कम होनी चाहिए | 

2. टेस्टर साफ तथा एक रूपी होना चाहिए । 

3. एक चैनेल को चुने । 

4. दयति नियंत्रण स्विच को वामावतं शून्य स्थिति में घुमाएं | इस 
स्थिति में पर्दा बिल्कुल अन्धकारमय हो जाएगा | धीरे-धीरे नियंत्रण मूंठः 
को दक्षिणावर्त घूमाएं और जैसे-जैसे नियंत्रण मूंठ घूमता है वेसे-वेसे 
टेस्टर उत्पन्न होने चाहिए तथा दूति बढ़नी चाहिए । मध्य स्थिति में द्युति 
सामान्य होनी चाहिए | 

5. वर्णं विपर्यास नियंत्रण मूंठ को उसके पूर्ण बाएं भाग में घुमाएं । 
चित्र विल्कुल गायब हो जाएगा! धीरे-धीरे नियंत्रण मूंठ को दक्षिणावते 
garg | चित्रको उभरना चाहिए तथा उसे स्पष्ट और गहरा होना 
चाहिए। मध्य भाग से कुछ आगे चित्र का विवरण तथा श्याम एवम्‌ वेत 
सामान्य हो जाना चाहिए | 

6. वाल्यूम नियंत्रण स्विच को दक्षिणावतं घुमाएं | ध्वनि को तीव्रता 

बिना किसी घरघराहट के बढ़नी चाहिए तथा वाल्यूम के उच्च स्तर पर 
कोई झनकनाहट नहीं होनी चाहिए। 

7. ऊर्ध्वाधर नियंत्रण मूंठ से चित्र के ऊपर नीचे की गति की जांच 


करनी चाहिए | 
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iaa foe aaa aaea का 
परीक्षण करें । परिष्कृत नियंत्रण के घुमाने से टेस्टर के दाने तथा चित्र के 
विवरण स्पष्ट और परिष्कृत होने चाहिए । 
9. इस बात की जांच करें कि जब पदे पर श्रेष्ठ चित्र हो तो इस 
विशिष्ट वाल्यूम नियंत्रण स्थिति में ध्वनि भी सबसे तीब्र है । 
10. इस बात को सुनिश्चित करें कि चित्र न तो कम्पित होता है 
और न ऊपर नीचे मुड़ता है । 


जनता मॉडल तथा सस्ते मॉडल 


यह याद रखना चाहिए कि मूल्य तथा गुणवत्ता में पारस्परिक 
सम्बन्ध होता है । यदि आप टेलीविजन सँट के मूल्य को कम कर देते हैं 
तो अवयवों की गुणवत्ता में कमी आना स्वाभाविक है । मुख्य चित्र ट्यूब 
ततथा वाल्वों के अलावा घटिया किस्म के प्रतिरोघकों, संघारित्रों चोकों, 
क्वायलों तथा परिणामित्रों का उपयोग करके वचत की जाती है । सस्ते 
टेलीविजन के निर्माण में कार्य दक्षता में भी कमी आना स्वाभाविक है। 
सामान्यतः जनता मॉडल से निर्माता कुछ क्वायलों, संधारित्रों तथा 
परिणामित्रों को छोड़ देते हैं । घटिया किस्म के उच्च स्पन्दन अवयवों तथा 
समस्वरकों का उपयोग भी कर सकते हैं | 

अच्छे मॉडल की अपेक्षा जनता मॉडल । सस्ते मॉडल का जीवन काल 
भी कम होता है तथा उनमें दिन प्रतिदिन की खरावियां अधिक होती हैं | 
अतः यह सिफारिश की जाती है कि यदि आप में सामर्थ्य है तो आप 
निश्चित मेक के एक श्रेष्ठ टेली विजन मॉडल को खरीदें | 

विभिन्न टेलीविजन मेकों की सूची नीचे दी जा रही है। समाज के 
विभिन्‍न वर्गों के अनुकूल प्रत्येक निर्माता के पास तिभिन्न मॉडल होते हैं | 


टेलीविजन निर्माता 

1. स्टैन्डर्ड पंजस्टार टेली विज्ञन, चंडीगढ़ | 

2. वेस्टन वेस्टन एलेक्ट्रानिक्स, प्राइवेट लिमिटेड, 
ओखला, नई दिल्ली | 

3. डायानोरा डायानोरा टेली विज्ञन कम्पनी, मद्रास । 


` 
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9 #स्रिकिरटी'/2 Samaj KA wa AT प्राइवेट 
लिमिटेड, ओखला, नई दिल्ली 


5. टेलीरेड टेलीरैड, प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई । 
6. बेलटेक वेलटेक एलेट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड 
नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, 
नई दिल्ली । 
7. विगस्टन बिगस्टन टेलीविज्ञन कम्पनी, 
मायापुरी नई दिल्ली । 
8. टेक्सला टेक्सला टेलीविजन कम्पनी, 
ओखला, नई दिल्ली | 
9. कोनाकं कोनार्क टेलीविजन, नई दिल्ली । 
10. क्राउन एटलस रेडियो कम्पनी, 
दरियागंज, दिल्ली । 
11. डिस्को डिस्को टी> वी० कम्पनी, 
डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली । 
12. जे० के० जे० Ho एलेक्ट्रानिक्स, कानधुर 
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13 
देलीविळन शब्दावली 


समूह (Q): जव एन्टेना के अंगों का एक समूह या दो या अधिक 
का सम्मेलन एक ईकाई के रूप में कार्य करता है तो उसे समूह (एटे) 
कहा जाता है । इन समूहों में एकल एन्टेना अंग की तुलना में अधिक 
निर्देशकता तथा प्राप्ति होती है । 

आकार अनुपात (me टेशियो) : आकृति की चोड़ाई तथा 
आकृति की ऊंचाई के अनुपात को आकार अनुपात (आस्पेक्ट टेशियो) 
कहा जाता है । Fe 

बैंड : निश्‍चित उच्च तथा निम्न आवृत्तियों से युक्त आवृत्तियों के 
समूह को बैंड कहा जाता है। 

बेंड चौड़ाई : एक विद्युत परिपथ द्वारा निकाली गई उच्चतम एवं 
निम्नतम आवृत्तियों के बीच सांख्यकीय आवृत्ति-अन्तर को बैंड चौड़ाई 
कहा जाता है। 

दंड (बीम) : एक निर्वात ट्यूब में एलेक्ट्रान के समुह के संचालन 
को एलेक्ट्रान दंड कहते हैं । इस दंड में परिष्कृत सिरा (पेन्सिल सिरा) 
होता है। 

ब्लॅक कतंन स्पन्द (ब्लॉक पल्स) : यह एक विद्युत संकेत (वोल्टता 
अधिस्पन्द) है, जो कि वीडियो तथा श्रव्य संकेतों के साध प्रेषित किया 
जाता है । यह अधिस्पन्द जब द्युति नियंत्रण से ठीक प्रकार से सम्बन्धित हो 
जाता है, तो पढे पर एलेक्ट्रान दंड पुनरेखन को प्रकट होने से रोकता है। 

Rats किरण नलिका (कंथोड रे ट्यूब) : यह सी० आर० टी० का 

संक्षिप्त रूप है । यह्‌ एक निर्वात ट्यूब होता है जिसमें एक सिरे पर चमक- 


CC-0.In Public Domain] O@n@eARfretvpha Vidyalaya Collection. 


lui uu GEAR AERA की 
छाया को खींचता है । 

चैनल : आवृत्तियों की वह सीमा जिसमें एक स्टेशन द्वारा वीडियो 
तथा श्रव्य संकेत प्रेषित किए जाते हैं, चैनल कहलाती है | 

वर्ण विपर्यास (कन्ट्रास्ट) : एक छाया के अति द्युतिमय तथा अत्यन्त 
अन्धकार पूर्णं भाग के बीच के अनुपात को वर्ण विपर्यास कहा जाता है । 

विमाड्लन क्रिया (डिमाडूल एक्शन) : यह एक वाहक से एक संकेत 
में निहित भ्रतकंता को खोजने या पृथक करने का दूसरा नाम है । 

daa चुम्बकीय विक्षेप (एलेक्ट्रोमेगनेटिक डिफ्लेक्शन) : विद्युत 
रोधित तांबे के तार की कुंडली Fats किरण नलिका की ग्रीवा में 
आरोपित होती है । जब कोई विद्युत करेन्ट इन कुंडलियों (टेलीविजन के 
मामले में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अधिस्पन्द) से होकर गुजरता है तो एक 
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है । इस क्षेत्र में एक विद्युत वाहक शक्ति होती 
है जो कि एलेक्ट्रान दंड को अपेक्षित दिशा में विक्षेपित करती है। 

एलेक्ट्रान प्रक्षेपी (एलेष्ट्रान गन) : एक कॅथोड किरण नलिका में, 
ग्रिड तथा वेलनाकार प्लेट जो कि एलेक्ट्रान दंड को उत्पन्न करते हैं, 
एलेक्ट्रान प्रक्षेपी कहलाते हैं। 

दोषज प्रतिबिम्ब (घोस्ट इमेज) : अभिग्राहित्र पर्दे पर अपेक्षित 
छाया पर आरोपित दूसरी छाया | दोषज प्रतिविम्ब अपेक्षित संकेतों की 
प्राप्ति के कुछ अन्तराल के बाद ग्रहण करने वाले एन्टेना सें आने वाली 
तरंगों की छाया से उत्पन्न होता है । 

अघिस्पन्द (grace) यह विद्युत परिपथ में करेन्ट या वोल्टता का 
अचानक उठना या गिर जाना होता है। 

बहुकम्पन (मल्टी बाइब्रेटर) : एक दोलित्र, जो कि पर्दे पर चित्र को 
अंकित करने के लिए आरे के दांत या वर्गाकार वोल्टता कम्पन को उत्पन्न 
करता है, उसे बहुकम्पन कहा जाता है । 

शिखरण बवायल (Af क्वायल) : यह वीडियो प्रवर्धक परिपथ 
में उसकी उच्च आवृत्ति-प्रतिक्रिया को सुधारने के उद्देश्य से लगाया गया 
क्वायल होता है । 
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उेस्टर: टेलीविजन के पदे पर छायाएं जो कि एलेक्ट्रान दंड द्वारा 
खींची जाती हैं, उन्हें टेस्टर कहा जाता है । जब टेलीविजन चालू किया 
जाता है और कोई कार्यक्रम नहीं आता रहता है तो टेस्टर के रूप में 
क्षैतिज चटक रेखाएं देखी जा सकती हैं | 

पुनः अनुरेखण (टिट्रेस) : एलेक्ट्रान दंड का पुनः अनुरेखण या तो 
छाया के दाहिने भाग से बाएं भाग की ओर अथवा चित्र के तल से चित्र 
के रीर्ष भाग की ओर होता है। 

क्रमवीक्षण (स्कैनिंग) जब टेलीविजन कैमरा का एलेक्ट्रानिक दंड 
पर्दे पर चित्र के एक सिरे से दूसरे सिरे पर, सिरे से तल तक घूमता है तथा 
वह चित्र के प्रत्येक तत्व के सन्दर्भ में एक विद्युत संकेत प्रेषित करता है तो 
इस प्रक्रिया को क्रमवीक्षण कहा जाता है। 

टेलीविजन प्रसारण (टेलीबाइज) : टेलीविजन कॅमरा को एक दृश्य 
पर इंगित करना कैमरा में आने वाले प्रकाश को समान वीडियो संकेतों में 
बदल देना दृश्य का टेलीविजन प्रसारण कहलाता है। 

वौडयो प्रवर्धक (वोडियो एम्प्लीफायर) : एक विद्युत परिपथ जिसमें 
या तो एक एलेक्ट्रानिक ट्यूब या एक ट्रान्सिस्टर निहित होता है और जो 
वीडियो संकेतों को प्रवाधित करता है, sa वीडियो प्रवधंक कहा जाता 


l 

वीडियो आवृत्ति (वीडियो फ्रौक्वेन्सी) : कमरा ट्यूब (पर्दे) के क्रम- 
वीक्षण के फलस्वरूप प्राप्त किसी आवृत्ति को वीडियो आवृत्ति कहते हूँ। 
इसके बैंड की चौड़ाई 4 मेगासाइकिल होती है। 

चौड़ाई (विडय) : एक छाया के क्षैतिज आकार को चौड़ाई कहा 
जाता है । इसे इंच में प्रकट किया जाता है । 

योक्त्र (योक) : वह फ्रेम जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर विक्षेप 
क्वायल लपेटे हुए होते हैं, एक AIA कहलाता है । 


उपसग (प्रीफिक्स) 
किलो : एक यूनिट की एक हजार गुना मात्रा को प्रकट करता है। 
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करता यिद के, एक BT पये ब्रणावााज्ञाम्ने प्रकट 


साइक्रो : एक यूनिट के एक wet भाग के बरावर की मात्रा को 
प्रकट करता है | 
मेगा : दस लाख गुनी मात्रा को प्रकट करता है; उदाहरणार्थ: 1,000 
000 साइकिल = 1 मेगासाइकिल तथा 1,200,000 ओम = 1 मेगा ओम 
चिह्न 
ए. एफ. -- आडियो फ्रोकवेन्सी 
आर. एफ. = रेडियो फ्री कवेन्सी 
ई. एम. एफ.-- एलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 
एम. एम. एफ. --मेग्नोटोमोटिव फोसं 
ए. सो.=गाल्टरनटिग करेन्ट 
डी. सी.= डाइरेक्टर करेन्ट 
एम. एफ. डी. =माइक्रोफाराड 
एम. एम. एफ.=माइक्रोमाइक्रो फारण्ड 
एच.= हेनरी 
एम. एच.=मिलो हेनरी 
एच. = माइक्रोहेनरी 


एफ. = फ्री फ्वेन्सी 
प्रतिरोधक कोड (रेसिस्टर कोड) 
(प्रतिरोध ओम में दिया गया है) 

रंग संख्या गुणक सहन क्षमता 
काला 0 1 +20% , 
भूरा 1 10 - +1% 

लाल 2 100 --2% 

नारंगी 3 1000 +3% 

पीला 4 10000 जी. एम. वी. 
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amar 
भूरा 
सफेद 


सुनहरा 


'रुपहला 


कोई रंग नहीं 


हरा 
नीला 
वेंगनी 
भूरा 
सफेद 
सुनहरा 


oon 


वलित पत्र संधारित्र कोड 


(मोल्डेडर पेपर केपोसिट कोड) 
(क्षमता एम. एम. ई. में दो गई है) 


A. 
E 


८ ०७०० "3 9, ५१ + wh ८ 


0000 +5% (ई. आई. ए. आल्टनंट) 


000७७" 


10000000 


.01 (ई. आई. ए. आल्टनेंट) 
1. (ई. आई. ए. आल्टर्नेट) 
(ई. आई. ए. आल्टनट) 


५1 (जेन तथा 


ई. आई. ए. वरीय) 


01 (जैन तथा 


ई. आई. ए. वरीय) 


गुणक 
1 
10 
100 
1000 
10000 


100000 
1000000 
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+12. 1/2% 


+30% 
+10 


+5% (जैन 


तथा ई. आई. ए. वरीय) 


--10% (जैन तथा 
ई. आई. ए. वरीय) 


+20% 


सहन क्षमता 
20% 


5% 


10% 
5% 
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रुपहला Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangof0 Y% 
कोई रंग नहीं 20% 
वलित ग्रश्रक संधारित्र कोड 
(मोल्डेड माइका केपोसिटर कोड) 
(क्षमता एम. एम. एफ. में दो गई हैं) 


रंग सख्या गुणक सहन क्षमता विशेषता 
काला 0 l 20% q 
KT 1 10 1% बी 
लाल 2 100 2% सी 
नारंगी 3 , 1000 3% डी 
पीला 4 10000 ` ई 
हरा 5 5% (ई. आई. ए.) एफ. (जेन) 
नीला 6 जी. (जेन) 
चँगनी 7 
भूरा 8 
सफेद 9 
सुनहरा -l 5% (जेन) 
रुपहला Ol 10% 
सिरोमिक संधारित्र कोड 
(सिरोमिक केपोसिटर कोड) 
(क्षमत( एम. एम. एफ. में दो गई है) 
रंग संख्या गुणक सहन क्षमता 10 एम. एस. एफ.से 
10 एम. एस. एफ. ज्यादा 
काला 0 1 +2.0 एम. एम. एफ. --2०% 
भूरा 1 10 +0.1 एम. एम. एफ. --1% 
लाल 2 100 -+-2% 
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Are vitized 08 Arya SOH (Foundation Chennai and eGangonk2-5% 

पीला 4 10000 

हरा 5 --0.5 एम. एम. एफ. +5% 

नीला 6 

ait 7 
8 01 0:25 एम. एम. एफ. 
9 


1 + 1.0 एम. एम. एफ.  --10% 


भूरा 
सफेद 
रुपहला 
सुनहरा 
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रंगीन टेलीविजन 


भूमिका 


काफी समय से चूंकि लोग साधारण चल-चित्र देखते आ रहे थे, अतः 
जब टेलीविज़न पर उसी प्रकार की छाया दिखाई जाने लगी, लोगों ने उसे 
बिना किसी आपत्ति केया कम आपत्ति के स्वीकार कर लिया । किन्तुं 
जब बहुरंगी चलचित्रों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ तो.एक रंगीन टेलीविजन 
के प्रति लोगों में रुचि जागृत हुई । अपनी अधिक स्वाभाविकता के कारण 
रंग अधिक प्रभावशाली होते है । प्रकृति हमारे चारों ओर के वातावरणं 
में रंग उपलब्ध करती है, अतः उसे टेलीविजन के पर्दे पर देखने की इच्छा 
स्वाभाविक है। रंगों से चित्र में सजीवता आ जाती है तथा वह अवयवों के 
बीच अधिक उच्चता उत्पन्न करता है, विवरणों को अधिक द्युतिमय तथा 
छाया को और गहरा बनाता है तया सीधे पुनप्रंकटीकरण (यदि इवेत- 
श्याम हो) को तीन परिमाण (डाइमेन्शन ) प्रदान करता है। इवेत-श्याम 
की तुलना में कम रेखाएं विद्यमान रहती हैं। 

लोक-रुचि तथा जनता की मांग को देखते हुए सन 1950 में एफ० 
सी० व्ही० ने कोलम्बिया ब्राडकास्टिग सिस्टम द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय 
क्रमिक प्रणाली (फोल्ड सीक्वेन्शियल सिस्टम) को अपनाया । लेकिन इस 
प्रणाली में खराबी यह थी कि इसकी रेखाएं तथा क्षेत्र की आवृत्तियां 
aa इ्याम टेलीविजन अभिग्राहित्र (रिसीवर) से बिलकुल अलग थीं। 
इसका अर्थ यह था कि यदि कोई स्टेशन कोलम्बिया ब्राडकास्टिग सिस्टम 
के रंगीन संकेत को प्रसारित करता था, तो उसके फलस्वरूप इवेत-ण्याम 
टेलीविजन सँट रवेत-श्य।म चित्रों को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता 
ari इससे रंगीन प्रसारण के समय इवेत-रयाम टेलीविजन सेट अनुपयोगी 
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हो जाति? था?१ इसलिए दस'अंणाली'मेसुधीशकीव्झगवकयकल्ता०आहसूस की 
गई । परिणमस्वरूप दिसम्बर 1953 में अमेरिका में नेशनल टेली विजन 
सिस्टम कमेटी द्वारा इस प्रणाली को अधिक्रमित (सुपरसीड) कर दिया 
गया तथा इस बात पर ध्यान दिया गया कि रंगीन प्रसारण, इवेत-श्याम 
टेलीविजन सैट पर चित्र की गुणवत्ता एवं विवरण में बिना किसी वाधा 
के तथा टेलीविज्ञन के परिपथ (सरकिट) में बिना किसी परिवतंन के 
ग्रहण किया जा सके । इस प्रणाली की रचना इस प्रकार से की गई है कि 
इसका संकेत 6 एम० सी (वीडियो तथा ध्वनि) से अधिक ग्रहण नहीं 
करता तथा वह न केवल पूर्ण इवेत श्याम (मोनोक्रोम) संकेत को ही वहन 
करता है, बल्कि साथ ही सम्पूर्ण रंगीन विवरण भी ले जाता है | अतः 
रंगीन संकेत में दो तत्व होते है--एक मोनोक्रोम संकेत तथा वह संकेत जो 
रंगीन विवरणों को ले जाता है। सम्पूर्ण रंगीन संकेत के मोनोक्रोम भाग 
में इवेत-इयाम हर प्रकार से इवेत-रयाम संकेत उत्पन्न करने में तत्समान 
होता है। यह सम्बन्धित रंगीन कैमरा से निम्नलिखित अनुपात में लाल, 

हरे तथा नीले संकेतों से मिलकर बनता है :-- 

वाई--0.59 जी --0.30 आर--0.11 बी 
यहां वाई=मोनोक्रोम 
जी=हरा संकेत 
आर=्=लाल संकेत 
बी=नीला संकेत 

रंगीन भ्रसारण का दूसरा तत्व स्वयम्‌ रंगीन संकेत है। यह सवेत तथा 
इयाम संकेत के बीच में सन्निविष्ट रहता है। बहुरंगी चित्र के प्रेषण में 
केवल तीन प्रधान रंग होते हैं | वे है--लाल, नीला तथा हरा | आधुनिक 
टेलीविजर के पढ में फास्फोर के बिन्दु होते हैं जो तीन रंगों में चमकते हैं । 
प्रधान रंग आंखों की एकीकरण की किया के द्वारा घुल-मिल जाते हैं तथा 
अलग हरे, नीले और लाल रंग को सम्मिलित रंग में मिश्रित कर देता है। 
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प्रमुख लक्षण 


ब्लॉक रेखाचित्र में एक रंगीन टेलीविजन के मुख्य अंगों को दिखाया 
गया है। इसमें लगभग दस खण्ड होते है-- 

1. रेडियो आवृत्ति समस्वरक (आर० एफ० ट्यूनर) 

2. वीडियो मध्य आवृत्ति प्रणाली । 3 

3. ध्वनि मध्य आवृत्ति, एफ० एम० सूचक तथा श्रव्य (आडियो) 

प्रणाली । 

4. वीडियो सूचक तथा वीडियो प्रवधंक । 

5 क्रोमिनेन्स चैनेल । 

6. रंग तुल्यकालक भाग | 

7. तुल्यकालक पृथक्कारक तथा स्वचालित प्राप्ति नियन्त्रण 

(go sito dto) | 
९. ऊर्ष्वाघर तथा क्षेतिज विक्षेप प्रणाली । 
9. त्रि-प्रक्षेपी रंगीन चित्र ट्यूब । 
10. उच्च वोल्टता खण्ड | 

रंगीन प्रेषण वाले टेलीविज्जन कैमरे में तीन रंगीन ट्यूब होते हैं। 
जब रंगीन कैमरा एक लाल भाग को देखता है तो हरे तथा नीले रंगीन 
ट्यूब से सम्पकं हट जाता है । इसी प्रकार जब वह नीले भाग को देखता 
है तो लाल तथा हरे ट्यूब से सम्पकं हट जाता है । इसी प्रकार का क्रम 
चलता रहता है।. तीन रंगों का प्रेषण वाहक के चरण विमाडुलन (फेज 
माड्यूलेशन) तरंग से प्राप्त किया जाता है, अर्थात्‌ वाहक के फैलाव या 
आवृत्ति की अपेक्षा चरण परिवर्तित होता है | रंगीन उप-वाहक में 3.58 , 
भेगासाइकिल की आवृत्ति होती है। यह मोनोक्रोम संकेतों के अन्तराल 
के बीच के उचित संकरे छिद्र में बिल्कुल ठीक स्थापित हो जाता है। इस 
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समानान्तर तार वाहन (अपरिरक्षित ) 


नलाकार भ्रन्तर्वाही वाहन 


समानान्तर तार वाहून (परिरक्षित ) 
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घकार Uni ASAT) EATARRA E Ene kaaa 
बेड चौड़ाई में सन्निविष्ट किया जा सकता है और लगाया जा सकता है । 
रंगीन संकेत जिसमें फेज अन्तर होता है (ताकि हस्तक्षेप को वचाया जा 
सके), उपवाहक को विमाडुलित करता है । प्राप्त होने पर जव ये संकेत 
वीडियो सूचक (विमाडुलक) से गुजरते हैं तो रंग विवरण पुन: उत्पादित 
होता है | उपवाहक का फेज सन्दर्भ फेज होता है। रंगीन संकेत तथा 
सन्दर्भ फेज़ का अन्तर रंगीन विवरण (रंगीन वीडियो संकेत) पुनः 
उत्पादित करता है । सभी तीन रंगों में विभिन्न फेज होते है । अतः तीन 
प्रमुख रंग संकेतों को अलग करने के उद्देश्य से विभिन्न फेज अन्तर 
होते हैँ। 

रंगीन टेलीविज्ञन में खण्ड 1, 2, 3, 4, 7, 8 तथा 10 एक प्रकार से 
इवेत-श्याम टेलीविज़न सेट के समान होते हैं। तथापि खण्ड 5, 6 तथा 9 
में अन्तर होता हे । 


कायं प्रणाली 


1. रेडियो आवृत्ति समस्वरक्‌ (रेडियो फ्रोक्बेन्सी ट्यून र)--इस खंड 
में एक रेडियो आवृत्ति वर्घक तथा दौलित्र तथा एक मिश्रक स्तर होता है। 
इस स्तर की आवश्यकता एक मोनोक्रोम टेलीविजन सेट के समान होती 
है। एन्टेना के द्वारा ग्रहण किए गए संकेत प्रवधित किए जाते हैं। मिश्रक 
दोनों आने वाले तथा दौलित्र संकेतों को मिश्रित करता है तथा उनमें 
अन्तर या मध्य आवृत्ति संकेत उत्पन्न होते हैं। ये दूसरे स्तर यथा वीडियो 
मध्य आवृत्ति प्रणाली में प्रविष्ट किए जाते हैं | 

2. वीडियो मध्य आवृत्ति --इस खंड में तीत से चार प्रवधंक होते है, 
जिन्हें स्तर (स्टेज) कहा जाता है। स्तर साथ में चलने वाली ध्वनि के 
लिए समुचित जाल से युक्त अन्तरित स्वर होते हैं। स्वचालित प्राप्ति 
नियन्त्रण सभी मध्य आवृत्ति प्रवर्ध में प्रयुक्त होते हैं ताकि वे प्राप्त किए 
गए संकेतों के स्तर के आधार पर उनकी प्राप्ति पर नियन्त्रण रख सके। 
वीडियो मध्य प्रवधेक से संकेत दो स्थलों-वीडियो ध्वनि-सूचक तथा 
धवनि-प्रणाली में भेजे जाते हैं। 
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स्तर में ध्वनि और श्रव्य वाहक अलग कर दिए जाते हैं । इसके बाद ध्वनि 
तथा वीडियो सूचक आता है । प्रथम ध्वनि सूचक से संकेत ध्वनि मध्य 
आवृत्ति से होकर और उसके बाद द्वितीय ध्वनि सूचक से होकर गुजरते 
हैं। द्वितीय सूचक से मूल श्रव्य विवरण किए जाते है । ये विवरण फिर 
प्रवधित किए जाते हैं तथा स्पीकर में भेजे जाते हैं । 

4. वीडियो सूचक तथा वीडियो प्रवेक मध्य आवृत्ति स्वर छोड़ने 
के बाद वीडियो संकेत वीडियो सूचक में प्रविष्ट होते हैं। यहां तंकेत 
मोनोक्रोम (श्याम तथा eae) अथवा रंगीन पारर्व बँड के सहित दीप्ति 

(ल्यूमिनेन्स) को वापस देने के लिए विमण्डुलित किए जाते हैं । 

5. फोमिनेन्स चेन ल--जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रंगीन 
टेलीविजन में यह खंड मोनोक्रोम टेलीविजन सेट की तुलना में एक 
अतिरिक्‍त खंड है। इस खंड में स्तरों की संख्या में एक मेक से दूसरे मेक 
में अन्तर होता है । इस खंड में परिपथ रंगीन संकेतों को इस प्रकार 
विमण्डुलित करता है कि मूल लाल, हरे तथा नीले उपकरणों को अलग 
कर सके तथा इनके आध्यत्रीकरण (मैट्रिसिंग) (संकेत समन्वयन कार्ये) के 

द्वारा इन संकेत उपकरणों का ठीक भाग तिरंगे चित्र ट्यूव में प्रविष्ट 
किया जा सके । 

6. रग तुल्यकालक भाग :--प्रत्येक क्षेतिज तुल्यकालक स्पन्द के 
पीछे ब्लेक कतंन (ब्लेकिंग) आधार के दौरान रंग विवरण में 8 आवृत्ति 
विस्फोट भेजे जाते हैं। मोनोक्रोम प्रेषण में ये विस्फोट नहीं भेजे जाते 
और उनकी अनुपस्थिति रंग मारक परिपथ को परिचालित करती है । 
जब तक कि कोई रंगीन प्रसारण ग्रहण नहीं किया जाता यह किसी विवरण 
को प्रविष्ट होने से रोकता है । उस खंड का दूसरा कार्य एक स्थिर 3.58 
मेगासाइकिल संकेत को उत्पादित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि 
यह उचित आवृत्ति तथा उचित स्तर से युक्‍त है । 

7. तुल्यक्ालक पृथक्कारक तथा स्वचालित प्राप्ति नियन्त्रण स्तर-- 
यह खंड क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर तुल्यकालक स्पन्द को शेष संकेतों से अलग 
करता है। उसके बाद ये स्पन्द क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर प्रसपं खंड को 
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8. ऊर्ध्वाधर तथा क्षतिज विक्षेप प्रणाली (alema एण्ड होरिजेन्टल 
डिफ्लेक्शन सिस्टम) :-- तुल्यकालक स्पन्द जो कि तुल्यकालक पृथक्कारक 
(सिन्क्रोनाइसिंग सेपरेटर) से प्राप्त होता है, ऊर्घ्वाधर तथा क्षैतिज 
विक्षेप प्रणाली को संचालित करता है । इस प्रणाली से चित्र ट्यूब के पर्दे 
पर चित्र ट्यूव के तिरंगे प्रक्षेपी को चित्रित करने में सहायता मिलती है । 

9. उच्च चोल्टता प्रखंड--इस प्रखंड में परिपण तथा उपकरण 
25003 वोल्ट की उच्च वोल्टता उत्पन्न करते हैं जो कि रंगीन चित्र ट्यूब 
को संचालित करने के लिए अपेक्षित होता है | 

10. रंगीन चित्र ट्यूब :--रंगीन चित्र ट्यूब में लाल, हरे तथा नीले 
रंगों को प्रकट करने वाले तीन एलेक्ट्रान प्रक्षेपी होते हैं। चूंकि फास्फोर 
पर्दे में लाल, हरे तथा नीले विन्दु होते हैं, अतः प्रत्येक प्रक्षेपी पर्दे पर एक 
रंगीन बिन्दु से सम्बन्धित होता है और जब धरण (बीम) पदे पर गुजरता 
है तो वह चमकता है । 


रंगीन चित्र ट्यूब 


एक रंगीन टेलीविजन तथा एक मोनोक्रोम (श्याम इवेत) टेलीविजन 
सैट में कुछ परिपथों के अतिरिक्‍त एक रंगीन चित्र ट्यूब के कारण अन्तर 
होता है । 

विशिष्ट प्रचालन वोल्टता के साथ तीन एलेक्ट्रान प्रक्षेपी (गन) 
होते हैं। प्रत्येक की वोल्टता चित्र ट्यूब के रेखाचित्र में दर्शाया गया है 
(चित्र 3) तीनों प्रक्षेपी में उच्च वोल्टता फोकस अवयव तथा दुसरा 
एनोड (अल्टार) समान होते हैं। प्रथम एनोड वोल्टता प्रत्येक रंग के 
लिए अलग-अलग होता है। रंगीन fax ट्यूब के पदे में तीन प्रकार के 
फास्फोरस का बिन्दु नमूना होता है जो एलेक्ट्रान दंड के द्वारा प्रेरित 
होने पर क्रमशः हरा, नीला तथा लाल प्रकादा छोड़ता है । तीन एलेक्ट्रान 
प्रक्षेपी एलेक्ट्रान दंड को छोड़ते हैं जो अपने सम्बन्धित रंगीन फास्फोरस 
बिन्दु को प्रेरित करते हैं। तीन एलेक्ट्रान दंड साथ-साथ फोकस किए 
जाते हैं और प्रवधित किए जाते हैं और वे एक एकल विक्षेप aaa 
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(डिफ्लेक्शक्त प्रोक) ह] आबरिक्चेमित्र। uana अंह छात्रा क्ुल्लौटे 
के छिद्रो के एक दल में एकत्रित होते हैं। 
रंगीन टेलीविजन में एलेक्ट्रान प्रक्षेपी प्रत्येक एलेक्ट्रान प्रक्षेपी के 
लिए विशिष्ट रंगीन संकेत में द्युति संक्रेत का मिश्रण करते हैं। मनुष्य 
की आंखों की विशेषता को देखते हुए प्रधान रंगों की प्रत्येक मात्रा जो 
fa इवेत को निर्मित करते हैं, वे जेसा कि पिछले अध्याय में बताया जा 
चुका है,.वराबर नहीं होते। अतः लाल, हरे तथा नीले एलेक्ट्रान प्रक्षेपी 
में मिलाया गया युति संकेत को समायोजित किया जाता है । किसी भी 
वीडियो संकेत में हल्की तटस्थ भूरी छाया प्रदान करने के लिए नियन्त्रण 
को ठीक नहीं किया जाता। उस भूरी छाया की द्युति को एक दूसरा 
नियन्त्रण ठीक करता है। नीला और हरा प्रचालक वीडियो विस्तार को 
इस आशय से बराबर करने हेतु नियन्त्रित करता है, ताकि अच्छा सवेत 
तथा श्याम चित्र दिया जा सके | l 
दूसरा एनोड शीशे के आवरण के कीप (फनेल) भाग में एक धातु 
संयोजी होता है । फोकस का संयोजन इवेत-श्याम dz के समान किया 
जाता है । रंगीन टेलीविज्ञन de में फोकस वोल्टता 4 से 6 किलोवाट 
होती है। 
रंग की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
एलेक्ट्रान दंड अपने सम्बन्धित र॑ग-बिन्दुओं पर चोट करें। इसके लिए 
अत्येक दंड को अलग-अलग समायोजित किया जाता है, ताकि वह ठीक 
दिशा में प्रत्येक छाया-मुखौटा चित्र मे एकत्र हो सके और इसके वाद एक 
शुद्धता समायोजन इस वात को सुनिश्चित करता है कि तीनों दंड विक्षेप 
योक्त्र के ठीक विक्षेप केन्द्र से होकर गुजरते हैं । इस प्रकार से ये सभी 
समान रूप से विक्षेपित किए जाते हैं और सम्पूर्ण पर्दे पर छिद्र के साथ 
पंवितबद्ध होते हैं | 
. जब रंगीन टेलीविजन को काफी दूर पर ले जाया जाता है तो वे 
TA क्षेत्र के सहित अनेक चुम्बकीय (मँगनेटिक) क्षेत्रों से होकर 
गुजरते हैं 1 इससे पद के चारों ओर far धातु ढांचे में कुछ अवशिष्ट 
चुम्बकत्व.आ.जाता है। यह इवेत और इयाम के साथ रंगीन प्रसारण को 
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FHP OGRE हहे; ku au चित्र 
ट्यूब समन्वयायोजन को शोधित (अवशिष्ट चुम्वकत्व को मिटाने की 
प्रक्रिया) किया जाता है । पर्दा क्षेत्र को चुम्बकत्वविहीन करने के लिए 
चुम्बकत्व क्षेत्र के रूप में एक 50 आवृत्ति की अनुपंक्ति वोल्टता प्रदान की 
जाती है । कुछ रंगीन टेलीविजन में स्थानीय चुम्बकत्व क्षेत्र के प्रभाव को 
दूर करने के लिए पदे के चारों ओर स्थायी चुम्वकों का एक अतिरिक्‍त 
समन्वयायोजन स्थापित किया जाता है | 

तीन एलेक्ट्रान दंडों को यांत्रिक रूप से पंवितवद्ध किया तथा झकाया 
जाता है, ताकि उनके दंड छाया मुखौटे (शेडो मास्क) के छिद्र में एकत्र 
हो सकं तथा ठीक फास्फर बिन्दु पर चोट करने के लिए जा aa | इसके 
अतिरिक्त एकत्रीकरण में किसी मामूली सुधार को प्रदान करने के लिए 
प्रत्येक एलेक्ट्रान दंड में कम. शक्ति का एक चुम्बकीय क्षेत्र प्रदान किया 
जाता है । 

विक्ृति-पंकुरण (चित्र ट्यूब) :--एक चित्र ट्यूब में मुख्यतः तीन 
"प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं। पहली सामान्यत: पाई जाने वाली है 
खुला तंतु । इसका आसानी से पता चल जाता है। क्योंकि इस स्थिति.में 
तंतु पिनों में ठीक वोल्टता प्रदान करने पर भी ट्यूब प्रकाशित नहीं होता । 
:दूसरी आने वाली विकृति वह होती है जब ट्यूब अपना निर्वात (Iman) 
खो देती है और धूमिल हो जाता है । इसके आने वाले चिह्न हैं फोकस न 
किया जा THAT, हल्का या कोई चित्र का प्रकट न हो पाना। तीसरी 
सामान्य विकृति आन्तरिक चाप अथवा ट्यूब तंतुओं के बीच लघु पथन के 
कारण होता है। इसका पता ओम मीटर की सहायता से लगाया जा 
सकता है | इन उपर्युक्त तीन विकृतियों में से किसी भी विकृति के होने 
'पर सम्पूर्ण चित्र ट्यूब को बदलने की सिफारिश की जातो है । 

यदि तिरंगे एलेक्ट्रान प्रक्षेपी का समायोजन बिगड़ जाता है तो या 
तो एक विशिष्ट रंग गायब होगा या रंगों का अनुपात बिगड़ जाएगा और 
“चित्र की स्वाभाविकता समाप्त हो जाएगी | इसके लिए एलेक्ट्रान प्रक्षेपी 
को डी० सी० नियन्त्रण वोल्टता को समायोजित .किया जाना होता है 
तथा उचित एकत्रीकरण को प्राप्त करने के लिए विक्षेप चुम्बक को भी 
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समायो fare eat निए हीती ea Foundation Chennai and eGangotri 
शुद्धता समायोजन (प्योरिटी एडजेस्टमेन्ट :- शुद्धता से हमारा अर्थ 
है, एक विशिष्ट रंग की ठीक छाया। शुद्धता चुम्बक नीले पाइवं चुम्बक 
तथा एकत्रीकरण समन्वयायोजन के बीच स्थित होता है। सर्वप्रथम चित्र 
ट्यूब को शोधित किया जाता है। शोषन-क्वायल को पदे के अग्रभाग के 
चारों ओर घुमाग्रा जाता है तथा धीरे-धीरे 6 फीट पर वापस किया जाता 
है। इस स्थल पर क्वायल का विद्युत प्रदाय वन्द कर दिया जाता है। इस 
बात को सुनिश्चित करते हुए कि एकत्रीकरण ठीक है, नीले तथा हरे 
प्रक्षेपी को उनके अपने नियन्त्रण (जो कि फिसलने या घूमने वाला मूंठ हो 
सकता है) की सहायता ले हटा दिया जाता है । पर्दे की लाल शुद्धता को, 
योक्त्र को एकत्रीकरण समन्वयायोजन की ओर फिसला कर तथा पदे के 
केन्द्र में यथा सम्भव अधिकतम शुद्ध लाल के लिए शुद्धता चुम्बक को ठीक 
करके, प्राप्त किया जा सकता है। एक वार जब लाल शुद्धता समायोजित 
कर दी जाती है तो हरे तथा नीले पर्दे के नियन्त्रण को पुनः चालू कर 
दिया जाता है तथा स्वाभाविक भुरेपन के निकटतम समायोजित किया 
जाता है। 
एकत्रीकरण समायोजन (कन्वजन्स एडजेस्टमेन्ट) :--सवंप्रथम 
लाल तथा हरे स्थायी चुभ्बकों को उस समय तक समायोजित किया जाता 
है जब तक कि वे पद के केन्द्र में पीले विन्दु या रेखाओं को प्रदान करने के 
लिए एकत्र नहीं हो जाते । उस समायोजन के दौरान नीला पर्दा नियन्त्रण 
पुनः हटा दिया जाता है तथा स्थायी नीले चुम्वक एकत्रीकरण को इवेत 
बिन्दु या रेखा उत्पन्न करने के लिए समायोजित किया जाता है। एक 
वार जब केन्द्र का ठीक एकत्रीकरण कर लिया जाता है, तो गतियुक्त 
एकत्रीकरण समायोजित किया जाता है। यह मध्य, ऊर्ध्व तथा तल भाग 
में क्षेतिज अथवा बिन्दु को देखकर किया जाता है। 
स्थिर एकत्रीकरण में हम दंड का समायोजन या तो fafaa डी० 
सी० वोल्टता या निश्चित चुम्बकीय क्षेत्रका उपभोग ach कर सकते 
हूँ । जब एलेकट्रान दंड केन्द्र से झूल जाता है तो इस एकत्रीकरण स्थिति 
को बनाए रखने के लिए उनके सम्बन्धित कोणों को थोड़ा-सा हटाया 


116: टेली 
CC-0.In Public Domain. 8, निजन्‌, Vidyalaya Collection. 


जाना ARLE है hE INRENA ARA Enie वह 
विस्तारण के साथ हो जाए, की प्रक्रिया को गतिशील एकत्रीकरण 
(डायनमिक व नवजन्स) कहा जाता है। गतिशील एकत्रीकरण की 
आवश्यकता इसलिए होती है, क्योंकि जैसे ही वे पर्दे के केन्द्र से हटते हैं 
तो दंड के द्वारा «य की गई दूरी बढ़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि 
पर्दे का टेढ़ापन विल्कुल गोल नहीं होता और दंड जो कि पदे के केन्द्र में 
एकत्र होते हैँ, उन्हें केन्द्र भाग से अलग छाया मुखौटे की विन्दु के सामने 
एकत्र होना पड़ता है। 

वाई या द्युति (ब्राइटनेस) :--रंगीन टेलीविजन में श्‍वेत स्याम 
अंकन (ब्लैक एण्ड ह्वाइट ट्रैकिंग) शब्द का अर्थ है डी० सी० नियन्त्रण 
तथा वीडियो संकेत, जो कि af को प्रकट करते हैं, का समायोजन 
करना। टेलीविज़न में एक सेवा-स्विच जबं सेवा के लिए चालू किया 
जाता है, तो सभी वीडियो संकेतों को दूर करता हे तथा ऊर्ध्वाधर प्रसर्प 
(वटिकल स्वीप) को वन्द करता है ताकि पर्दे पर केवल पर एक रेखा 
प्रकट हो सके | तव हल्की इवेत रेखा को प्रदान करने लिए इस नियन्त्रण 
का प्रयोग समायोजन हेतु किया जाता है। इस समायोजन के वाद सेवा- 
स्विच को अपनी सामान्य स्थिति में ले जाया जाता हे । उपर्युक्त समायोजन 
से श्वेत इयाम पंवितवद्धता प्राप्त की जाती है तथा साथ ही इसे विभिन्न 
रंगों को ठीक-ठीक उत्पन्न करना चाहिए । 

छाया मुखौटा (शेडो मास्क) :--जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा 
चुका है, रंगीन टेलीविजन के चित्र ट्यूब में तीन एलेक्ट्रान प्रक्षेपी होते हैं । 
पदे में भी रंगीन चित्र को सन्तोषजनक ढंग से प्रस्तुत करने लिए अपेक्षित 
रंग तथा वर्ण को बहुत बड़ी मात्रा को संश्लिष्ट करने के लिए लाल, हरे 
तथा नीले रंग से युक्त तीन रंगीन फास्फो रस प्रक्षेपक होते हैं। इससे पदं पर 
तीन एलेक्ट्रान प्रक्षेपी तथा तीन रंगीन फास्फोसं के मध्य सन्थि स्थापित 
होती है। अब प्रत्येक प्रक्षेपी एक प्रकार के फास्फोसँ से सम्बन्धित होता 
है । इस प्रकार एक प्रक्षेपी उस एलेकट्रान दंड को विकसित करता है, जो 
केवल लाल फास्फोरस बिन्दु (जिसे लाल प्रक्षेपी कहा जाता है) पर चोट 
करता है, दूसरा प्रक्षेपी उस एलेक्ट्रान दंड को विकसित करता है जो हरे 
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फास्फ रिंस kia हैरी प्रक्षेपी et जीती है) परे चीं१”फरता है, 
तीसरा प्रक्षेपी उस एलेक्ट्रान दंड को विकसित करता है जो नीले फास्फोरस 
बिन्दु (जिसे नीला प्रक्षेपी कहा जाता है) पर चोट करता है । 

तिरंगे प्रक्षेपी चित्र ट्यूब के परिचालन के लिए उचित दंड एकत्रोकरण 
एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक 
दंड केवल एक प्रकार के फास्फोरस बिन्दु पर चोट करता है, एलेक्ट्रान 
TAN तथा फास्फोरस विन्दु पर्दे के वीच एक मुखौटा जिसे एक छाया या 
एपर्चेर मुखौटा कहते हैँ, लगाया जाता है। Fale को इस प्रकार स्थित 
किया जाता है कि वह पदे के समानान्तर हो । इवेत-श्याम चित्र ट्यूब की 
तुलना में यह मुखौटा एक रंगीन ट्यूब में एक अतिरिक्त प्रावधान है | 
इसमें वृत्ताकार छिद्र होते हैं जो तिरंगे विन्दुओं की संख्या में समान होते 
हैं। प्रत्येक छिद्र अपने सम्बन्धित तिरंगे समूह के साथ इस प्रकार स्थित 
होते हैं ताकि कोई भी आने वाला दंड केवल एक फास्फोरस बिन्दु पर चोट 
कर सके | तिरंगे समूह के शेष दो बिन्दु Gale द्वारा छिपे रहते हैं अर्थात्‌ 
अन्य दो बिन्दु छाया में होते हैं, इसलिए इसे छाया मुखौटा कहा जाता है | 
वस्तुतः तीन एलेक्ट्रान दंड एक कोण से आते हूँ, छाया मुखोटे के छिद्र Ñ 
एकत्र होते हैं और तब अपने सम्वन्धित फास्फोरस बिन्दु पर चोट करते 
हुए विभिन्न दिशाओं में प्रकट होते हैं । 


सामान्य विकृति-अंकरुरण तथा समायो जन 


क्रोमिनेन्स खंड--रंग मारक वायस (शक्ति) के समाप्त होने पर 
श्वेत-श्याम चित्र में अनियत रंग नमूना निहित होता है जो कि निरन्तर 
बदलता रहता है । 

एक खराव वेड प्रेषक प्रवधंक की स्थिति में रंगीन प्रसारण के समय 
या तो हल्का चित्र आएगा या बिल्कुल चित्र नहीं आएगा । रंग बॅड प्रेषण 
प्रवधंक में खराबी को ढुंढ़ने के लिए परिपथ में वोल्टता तथा प्रतिरोधक 
परीक्षण किया जाना चाहिए । 

गलत चित्र प्रकटीकरण की स्थिति में खराबी की सम्भावना दो रंगीन 
विमण्डुलकों में से एक में होती है । 
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"क्ॉर्मिनेन्से SRP aa बैंड षधि Tada, Aa जाल को 
पंक्तिवद्ध करने तथा विमण्ड्लक के उत्पाद में विभिन्न जाल को at 
के द्वारा किया जाता है । 

रंग तुल्यकालक खंड (कलर तिक्रोनस सेक्शन) -- इस खंड की खराबी 
से रंग मारक बायस प्रभावित होगा अर्थात्‌ 3.58 मेगासाइकिल की अनु- 
परिस्थिति में रंग मारक बायस स्थानीय दौलित्र से उपलब्ध होगा । ये 
खरावियां रंग रेखाओं को चमकाकर इवेत-श्थाम चित्र द्वारा प्रकट होती 
हैं। उपर्युक्त खराबियों के लिए उत्तरदायी इस खंड के खराब उपकरणों 
में एक खराब प्रवर्धक ट्यूब हो सकता है । 

रंगीन तुल्यकालक के समाप्त होने से रंग मारक सम्पूर्ण रंग विवरणों 
को मंग कर देगा तथा परिणामस्वरूप एक इवेत-श्याम चित्र के रूप में 
प्रकट होगा। यदि रंग मारक समायोजित किया जाता है तो चित्र लाल, 
हरे तथा नीले रंगों में विभक्त हो जाएगा। इन खराबियों का कारण रंग 
खंड में किसी भी ट्यूव का खराब हो जाना हो सकता है। ट्यूब में खुले 
तन्तु हो सकते Fl इसका पता एक ओम मीटर से चल सकता है या जब 
ट्यूब न चमके तो भी यह ज्ञात हो सकता है। ठोस अवस्था के अवयवों 
की स्थिति में गंध के द्वारा या स्वयं देखकर खराब अवयवों का पता चल 
सकता है । 

रंग नियंत्रण का श्रसफल होना--इसका अर्थ यह है कि रंग नियंत्रण 
का समायोजन ठीक रंग नहीं उत्पन्न करता । यह खराबी मुख्य रंगों के 
गलत BT होने के कारण होती है तथा इसके लिए जो खंड उत्त रदायी होते 
हैं वे या ता विमण्डुलक या अधात्री (मेट्रिक्स) प्रखंड होते हैं। 


चित्र ट्यूब 


चित्र ट्यूब की ग्रीवा में आरोपित वाह्य स्थापना में विक्षेप योक्त्र, 
शुद्धता चुम्वक समन्वयायोजन तथा चुम्बकीयए कत्रीकरण कवायल होते हैं। 

विक्षेप योक्त्र का कार्य मोनोक्रोम चित्र ट्यूब के समान ही होता है । 
तथापि रंगीन चित्र ट्यूब में विक्षेप योक्त्र तीन एलेक्ट्रानिक दंड को 
विक्षेपित करता है । : ; 
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ती चुम्वके समिन्वोयीजिन प्रत्येक eae दंड की धुरी को 
समायोजित करता है ताकि वह समुचित रंग फास्फोरस बिन्दु पर चोट 
करने के लिए छाया gale में ठीक कोण पर प्रत्येक छिद्र पर पहुंच सके । 
खराब समन्वायोजन की स्थिति में रंग की, जैसे लाल दंड के लिए नीले से 
लाल रंग में या पीले या नीले रंग से युक्‍त कुछ मिश्रित रंग में, अनुपस्थिति 
होगी । इसका अर्थ यह होगा कि पर्दे पर लाल दंड लाल के अलावा दूसरे 
फास्फोरस विन्दु पर चोट करता है। इसी प्रकार की रंगों की अनुपस्थिति 
पीले दंड या नीले दंड के गलत समायोजन में भी देखी जा सकती है। 
तीन एकत्रीकरण चुम्बुक (या चुम्बकीय क्वायल) चित्र ट्यूब की 
ग्रीवा के चारों ओर 120 डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं। ये तीन चुम्ञक 
पद के केन्द्र में तीन एलेक्ट्रान दंड को एकत्रित करते हैं। आधुनिक रंगीन 
टेलीविजन माडेल में एकत्रीकरण परिपथ तथा नियंत्रण एक अलग पैनल 
में आरोपित होते हैं जो कि आसानी से हटाए जा सकते हें । मुख्य चेसिस में 
सम्वन्धीकरण एक केवल या साकेट विन्यास के द्वारा किया जाता है। 
ऊर्ध्वाधर गतिशील एकत्रीकरण (वटिकल डायनमिक कन्वजन्स) के समा- 
योजन के लिए छह नियंत्रण होते हैं तथा क्षेतिज गतिशील एकत्रीकरण के 
समायोजन के लिए छह नियंत्रण होते हैं । 


एक रंगोन टेलीविज्ञन सेट को क्रमबद्ध करना 

एक टेलीविजन सेट में विभिन्न उपकरणों को क्रमवद्ध करने का कार्य 
निर्माता के कारखाने में प्रत्येक सेट में (समन्वयायोजन के दौरान) की जाने 
वाली प्रक्रिया है। लेकिन कभी-कभी एक सेट को काफी दूर स्थान पर ले 
जाए जाने के समय उपकरणों के समायोजन बिगड़ जाते हैं । यदि गड़बड़ी 
मामूली (नियंत्रण पेच से समायोजित करना सम्भव हो) हो तो समा- 
योजन साधारण Stare से किया जा सकता है तथा उसकी जांच चित्र 
ट्यूब में चित्र के पुनः प्रकट हो जाने से हो जाती है। यदि गड़बड़ी बड़ी 
होती है तो क्रमबद्धता किसी चतुर कारीगर से की जानी चाहिए । तथापि 
दोनों ही स्थितियों में क्रमबद्धता किसी चतुर कारीगर द्वारा ही करायी 
जानी चाहिए । एक नौसिखिया कारीगर बजाय सुधार के काफी नुकसान 
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क्रमबद्धता के लिए अपेक्षित अतिरिक्‍त उपकरण निम्नलिखित हैं--- 

1. ओसिलोस्कोप 

2. TAT जेनरेटर (स्वीप जेनरेटर) 

3. संकेतक जेनरेटर (मकर जेनरेटर) 

4. पोटेन्टियोमीटर सहित sto सी० बैटरी 

5. रंग रेखा जेनरेटर (कलर वार जेनरेटर) 

समस्वरक (ट्यूनर) कमबद्धता ( एलाइन्मेन्ट) टेलीविजन सेट 
से समस्वरक निकाल लें । इसका सम्वन्धीकरण प्रसर्प जेनरेटर, संकेतक 
जेनरेटर, Sto सी० विद्यत प्रदाय, एलेक्ट्रानिक वोल्ट मीटर तथा 
ओसिलोस्कोप से करें । 

1. समस्वरक के मास्टर क्वायल को समायोजित करें ताकि प्रत्येक 
चैनेल अपनी आकृति ठीक प्रकार से प्रकट कर सके | 

2. मध्य आवृत्ति तटस्थता संधारित्र (आई० एफ० न्यूट्रलाइजिंग 
कैपेसिटर) को न्यूनतम ओसिलोस्कोप चौड़ाई तक समायोजित HE | 

3. मध्य आवृत्ति प्लेट के क्वायल तथा मिश्रक जाल के क्वायल तथा 
युक्त क्वायल को ओसिलोस्कोप में श्रेष्ठतम चित्र के लिए समायोजित 
Hz | 

4. wad जेनरेटर तथा संकेतक जेनरेटर को मध्य आवृत्ति के लिए 
46.5 मेगासाइकिल तक ठीक किया जाता है तथा उत्पाद क्वायल को 
आदरे मध्य आवृत्ति प्रतिक्रिया तियेक ( आई० who रिस्पान्स कर्वे) के 
निकट तक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए समायोजित किया जाता है। 

अव्य suazat (आडियो एलाइन्मेंट) --एन्टेना के श्रव्य संकेत 
श्रव्य खंड को क्रमबद्ध करने के लिए पर्याप्त Fl थव्य तथा वीडियो 
संसूचक परिपथ को निमित करें । 4.5 एम० सी० प्रवर्धक की प्लेट को 
2 एम० एफ० संधारित्र के क्रम के सहित एक 330 ओम प्रतिरोधक को 
जोड़कर मूमिस्थ किया जाता है | उसके बाद FATS AX कवायल को संकीर्ण 
दंड एफ० एम० संसूचक में भूमिस्थ He | 

1. ध्वनि मध्य आवृत्ति प्रवर्धक की प्लेट को एक वीडियो संसूचक 
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2. 330 ओम प्रतिरोधक तथा 2 एम० एफ: संधारित्र को अलग 
करें। वीडियो संसूचक को भी अलग करें। बोल्ट मीटर को श्रव्य संसूचक 
के द्वारा एफ० एम० संसूचक (संकीणे दंड) के जाल (ग्रिड) से जोड़ दें। 
युक्त (कपालिग) संघारित्र को ध्वनि मध्य आवृत्ति तथा इस बिन्दु तक 
अधिकतम वोल्ट मीटर पाठ के लिए स्वरित कर। 

3. भूमिस्थ भार को क्वाड्रेर क्वायल तथा साथ ही संसूचक 
शलाका से अलग करें । क्वाड्रेचर कवायल को क्वायल स्वरूप के शीर्ष तक 
समाहरित करें तथा सामान्य ध्वनि स्तर के लिए नियंत्रण को समायोजित 
क्रें । 

सध्य आवृति क्रमबद्धता--इस खंड की क्रमठ्द्धता TAT जेनरेटर, 
संकेतक जेनरेटर, ओसिलोस्कोप तथा ater मीटर की सहायता से की 
जाती है। संकेतक जेनरेटर को एक वोल्टता विभाजक के द्वारा मिश्रक 
जाल से जोड़ा जाता है । वोल्ट मीटर को वीडियो संसूचक से जोड़ा जाता 
है । भ्रत्येक क्रमवद्धता के लिए स्वचलित प्राप्ति नियंत्रण (To जी० सी०) 
खंड को भूमिस्थ किया जाता है। 

उपर्युक्त सम्बन्धीकरण के भाद TAT जेनरेटर को 43.8 एम० सी० 
तक ठीक करें तथा तृतीय मध्य आवृत्ति परिणामित्र (आई० एफ० ट्रान्स- 
फार्मर) को अधिकतम वोल्ट मीटर पाठ तक स्वरित करें। फिर जेनरेटर 
को 42.5 एम० सी० तक ठीक करें तथा द्वितीय परिणामित्र को अधिकतम 
वोल्टता के लिए स्वरित करे । उसके बाद जेनरेटर को 45.75 एम० सी० 
तक ठीक करें तथा प्रथम परिणामित्र को अधिकतम वोल्टता के लिए 
स्वरित करें। फिर जेनरेटर को 4 एम० Alo तक ठीक करे और प्रथम 
मध्य आवृत्ति स्तर के जाल परिपथ में परिणामित्र को स्वरित करें । इसके 
बाद जेनरेटर को 41.25 एम० सी० तक ठीक करें तथा तृतीय मध्य 
आवृत्ति ध्वनि जाल को अधिकतम वोल्टता पाठ के लिए स्वरित करें। 

इसके वाद और अंत में जेनरेटर को 47.25 एम० सी० तक ठीक करें तथा 
निकटवर्ती चैनल ध्वनि जाल को न्यनतम वोल्टता मीटर पाठ के लिए 
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कोमा बेंड पास : क्रमवद्धता के लिए आवदयक औज।र हैं - संकेतक 
जेनरेटर, Tat जेनरेटर विद्युत वोल्ट मीटर तथा ओसिलोस्कोप | 
बेड पास प्रवर्धक के निवेश को ओसिलोस्कोप के द्वारा प्रसर्प जेनरेटर 
से जोड़ा जाता है। प्रसपं जेनरेटर का दूसरा सिरा रेडियो आवृत्ति 
विनियामक की विन्दु के जाल से जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि 
निदेश जाल को बेंड पास प्रवर्धक से क्रमवद्ध किया जाय । इसके लिए 
dèa को समस्वरक मिश्रक जाल में प्रवेशित किया जाता है । वीडियो 
संसूचक प्रेरक को बैंड पास प्रवर्धक की प्लेट की ओर लाया जाता है। 
ओसिलोस्कोप अव वीडियो खंड तथा बेंड पास प्रवर्घक निवेश परिपथ 
(बेंड पास एम्प्लीफायर इन पुट सरकिट) की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा । 
प्रसपं आवृत्ति को 0 तथा 5 एम० सी० के मध्य समायोजित किया जाता है 
(उपर्युक्त स्थान की सम्वन्धिता के साथ प्रतिरोधक संधारित्र परिपथ को 
उत्पाद परिणामित्र के गमन से) हटा दें तथा वीडियो संसूचक प्रेरक को 
विमाड्लक जाल विन्दु तक लौटा दें। अब प्राप्त समग्र बैंड प्रतिक्रिया 
तिर्यक की तुलना एक आदर्श क्रोमा बैंड पास प्रतिक्रिया तिर्यक के साथ की 
जाती है। उत्पाद परिणामित्र को ठीक शिखर तथा क्रोमा विलगन क्वायल 
के लिए समायोजित किया जाता है । 
रंग तुल्यकालक (कलर सिन्क) : रंग तुल्यकालक समायोजन के 
लिए अपेक्षित अतिरिक्त उपस्कर एक रंग रेखा जेनरेटर होता है। रंग 
रेखा जेनरेटर को एन्टेना के अन्तस्थ से जोड़ा जाता है तथा सामान्य रंगीन 
चित्र के लिए टेलीविजन अभिग्राहित्र (टी० वी० रिसीवर) सभी नियंत्रणों 
को समायोजित किया जाता है । रंग नियंत्रण को मध्य रेंज में तथा रंग 
मारक नियंत्रण को निम्नतम स्थिति में नियंत्रित करना चाहिए । 
प्रथम चरण के रूप में विस्फोट संकीणं प्रवर्धक के जाल को भूमिस्थ 
किया जाता है। वोल्ट मीटर को एक उच्च प्रतिरोधक के माध्यम से रंग 
तुल्यकालक फेज संसूचक के एक ओर जोड़ा जाता है। दौलित्र से फेज 
संसूचक को स्थानीय 3.58 एम० सी० में युक्तकारक परिणामित्र को 
अधिकतम मीटर पाठ तक स्वरित किया जाता है। उसके बाद प्रति- 
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WA Aa IT 
wasi Hit Fel बोल्ट मीटर सम्वन्यीन 
को हटाएं इ लिया दे aeaa aR 
ट्यूब) के प्लेट में प्रतिक्रियात्मक नियन्त्रण क्वायल को उस समय तक 
समायोजित करें जब तक रंग रेखा में रंग स्थिर न हो जाय या धीरे-धीरे 
न खिसके | इसके बाद भूमि सम्वन्धीकरण को हटाया जाता है। इसके 
बाद कमजोर रंगीन चित्र को प्राप्त होने तक जेनरेटर उत्पाद को घटाया 


जाता है। 


क्रम-क्रम से परिचालन 

1. रंगीन टेलीविजन सैट के प्लग को विद्युत प्रदाप्र को प्राप्त करने 
के दीवाल के साकेट में लगाएं | सामान्यतः प्रत्येक अच्छे रंगीन टेलीविजन 
सैट में अन्तनिमित वोल्टता स्थायीकारी (इन विल्ट वोल्टेज स्टेविलाइजर) 
होता है। 

2, एन्टेना पोषक (फीडर) अन्तस्थों को टेलीविजन सेट से जोड़ें । 

3. इस बात को सुनिश्चित करें कि एन्टेना पोषक तार सम्बन्धी- 
करण तथा विद्युत प्रदाय सम्बन्धीकरण कसे हुए हैं। 

4. टेलीविजन सैट के विद्युत प्रदाय को चालू करे । 

5. एक दाब बटन दवाकर, टेलीविजन सँट को चालू करें। 

6. चैनलों का विन्यास बैंडों या पथों (ट्रैक) में किया जाता है। 
बिभिन्न Bat में सामूहीकरण का विभिन्न तरीका .अपनाया जाता Zl 
एक विशिष्ट मेक के सन्दर्भ में इस सैट में चैनेल तीन पथों में विन्यासित 
होता है। प्रथम पथ 2 से 4 चैनलों को ग्रहण करता है, द्वितीय पथ 5 से 
12 चैनलों को तथा तृतीय पथ 21 से 69 चैनलों को ग्रहण करता है। पथ 
afer (सेलेक्टर) को नीचे दवाकर तथा उसे घुमाकर प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय पथ को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार जब पथ निश्चित हो 
जाय तो दाव को हटाएं तथा उसे मूठ को एक निश्चित चैनेल को चुनने 
के लिए दक्षिणावतं (क्लॉकवाइस) या वामावतं (एन्टीक्लॉकवाइस) 
घुमाए | 

7. युति नियंत्रण या तो एक मूठ या फिसलने वाला सम्पकं हो सकता 
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खटके । 

. 8. वणं विपर्यास नियंत्रण (कन्ट्रास्ट कन्ट्रोल) भी एक फिसलने वाला 
सम्पर्क होता है। तथा ag चित्र की गहराई (पृष्ठभूमि से चित्र को वणं 
विपर्यासित करता है) को समायोजित करता है । 

9. अन्य नियंत्रण रंग नियंत्रण है जो कि चित्र के रंगों (लाल, हरे 
तथा नीले का घनत्व) को समायोजित करता है। इस समायोजन के लिए 
या तो लाल हरे तथा नीले रंगों के लिए अलग-अलग नियंत्रण होते हैं या 
इन सभी रंगों के लिए अकेला नियंत्रण ( इनका नियंत्रण पृष्ठभाग में पहले 
ही कर दिया जाता है) होता है। 

10. अन्त में वाल्यूम को इस प्रकार समायोजित करें ताकि ध्वनि 
कमरे के आकार तथा दूरी के अनुसार मोहक लगे। 

उपर्युक्त सभी परिचालन (5से 9) को सुदूर नियंत्रण) रिमोट 
कन्ट्रोल) की सहायता से भी किया जा सकता है, वश्ते कि सुदूर नियंत्रण 
उत्तेजक यंत्र टेलीविज्ञन अभिग्राहित्र सेट (टी० वो रिसीवर सेट) में लगा 
दिया गया हो । दाब बटन छोटे संगणक (कैलकुलेटर) के बटनों के समान 
प्रतीत होते हैं । 
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GLOSSORY 


Automatic 
Automatic Gain Control 
Assembly 
Anticlock 
Atmospheric 
Air Attenuate 
Audio 

Apart 
Amplified 
Aerial 

A.C. 
Air-tight 
Anode 
Amplifier 
Audio Frequency Range 
Asbestos 
Apparatus 
Anode Cavity 
Acoustic 
Array 

Aspect Ratio 
Antena 


स्वतः, स्वचालित 
स्वचालित प्राप्ति नियंत्रण 
समन्वायोजन, समुच्चय 
वामावर्तं 

वायुमंडलीय 

वायु क्षीणन, संकीर्णन 
श्रव्य 

पृथक, अलग 

प्रबोधित 

एरियल 

To सी०, प्रत्यायर्ती ATT 
वायुरूद्ध 

uals 

प्रवर्धक 

श्रव्य आवृति परास, परिसर 
एसबेस्टॉस 

उपकरण 

एनोड कोटर, गुहिका 
घ्वानिक 


व्यूह 


आकार अनुपात, अभिमुखता अनुपात 


एन्टेना 
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Additivity 
Arrange 
Actuate 


Blurred 

Bass 

Brightness 

Bias 

Booster 

Bass Drums 
Ballast Resistors 


. Boost Diode 
Band 

Beam 
Blanking Pulse 
Braid 

Builtin 
Braided Glass 


' Capacitors 
Cathode 


Cathode Ray Tube 


‘Cable 
Carbon Resistor 
Carrier 


योगात्मकता 
विन्यास 
उत्तेजित करना 


B 


घुंघला, मलिन 
मन्द्र 
घुति 
अभिनत 
वर्धक, बूस्टर 
मन्द्र ढोल 
धारा स्थिरक प्रतिरोधक, बैलास्ट 
प्रतिरोधी 
वर्धक डायोड 
as 
घरन, दंड 
ब्लॅक HAT स्पन्द 
वेणी, गुंफ 
अन्तस्थ, अन्तः निमित, सह निर्मित 
गूंफित कांच 
C 
संधारित्र 
कैथोड 
केथोड किरण नलिका 
केबिल, तार 
कार्बन प्रतिरोधक 
धारक 
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Clamp 
Clock-wise 
Circuit 
Constant 
Component 
Composite 
Contrast 
Cosmic rays 
Cycle (of a movement) 
Compression 
Current 
Connection 
Ceremic 
Coated 
Conducting material 
Cylindrical 
Channel 
Concentrically 
Chutes 
Coil 
Control 
Coarse 
Connection Cord 
Compartment 
Composite Audio 
Corrosion 
Core 
Cones 


क्लम्प, शिकंजा, पजावा 
दक्षिणावते 

पारपथ 

सतत, स्थिर, अचल 
अवयव, घटक, AT 
संयोजित, संग्रथित, सम्मिश्र, संयुक्त 
वणं विययीस 

कास्मिक किरण 

चके, आवर्तेन, साइकिल 
संपीडन 

घारा 

सम्बन्धीकरण 

सिरेमिक 

आस्तरित, कोट 

चालक द्रव्य, पदार्थ 
बेलनाकार 

चैनल, सारणी, वाहिका 
संकेन्द्रित 

प्रवीणंका, ढलवीं नाली 
क्‌ंडली, FA 
नियंत्रण 

मोटा, स्थूल 

संयोजी डोरी 

कक्ष, कोष्ठ 

संग्रथित श्रव्य 

संक्षारण 

क्रोड 


शंकु 
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Conductor चालक 
Coazial सह घुरीय, समाक्ष 
Current Carrying Capacity घारावाहिता 
Cutter कतक 
D 
Diagonally विकणं रूप में 
Diaphragm डायाफ्राम, तनुपट, मध्य पट 
Drummer ढोलकिया 
Dual Knob Control हती मूंठ नियंत्रण 
Distorted विरूपण, विकृति, व्यावतंन 
Dial डायल, मुखक 
Diode डायोड, विमाडूलक 
Device युक्ति, साधन 
Damper अवमंदक 
Discolouration विवणंता 
Demodul action विमाडुलन क्रिया 
Drill बरमा, वेधनी 
Dipole Antena | डायपोल एन्टेना 
Director निर्देशक 
Driven Element प्रवेशित अवयव 
Detector संसूचक, दोष दर्शक 
E 

Electron एलेक्ट्रान 
Electron Gun एलेक्ट्रान प्रक्षेपी 
Electrolytic Capacitors विद्युत अपघटनी संघारित्र 
Element अवयव, एलीमेन्ट घटक 
Electro-magnatic spectrum विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 
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Enemal 
Embedded 


Foil 

Feed back 

Fork 

Frequency 
Frequency of vibration 
Flexible resister 
Fibre 

Fly back 

Fine Tuning 
Feeble 

Furnace 
Furnace operation 
Force 

Filament 
Forging 

Folded dipole 
Feeder 

Flash Light 
File 

Focus 
Filter 


Grid 


इनेमल 
अन्तः स्थापित 


F 


पत्तर, पतरी 
पुनर्निवेश 

कांटा, विशाखित 
आवृत्ति 

कंपन आवृत्ति 

नम्य प्रतिरोधक 
रेशा, तंतु, सूत्र 
प्रत्यावर्ती 

परिष्कुत समस्वरण 
दुर्बल 

भट्टी 

भट्टी प्रचालन 

बल 

तंतु 

फोजं करना, फोजंन 
वेलित डाइपोल 
पोषक, पोषिका, प्रदायक 
क्षण दीप 

संचिका, रेती 
फोकस 

छ्न्ना 


G 
जाली, ग्रिड, जाल 
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Generated जनित 
Gear गियर, उपस्कर 
Ghost Image दोषज प्रतिविम्ब 
H 

Hold धारण 
Heat radiation ऊष्मा विकिरण 
Hearing-aid श्रवण सहाय 
Handle ; प्रहस्तन 
Horizontal Line Oscillator क्षेतिज पथ दौलित्र 
Housing metal घातु वेशन 
Hallow cone खोखला शंकु 

' Hack Saw घातु काट आरी 
Henry हैनरी 
1 
Inductance coil प्रेरकत्व कुंडली 
Intensity तीब्रता 
Impulses आवेग, अधिस्पंद 
Impedance प्रतिबाधा 
Infra red अवरक्त 
Jmage प्रतिबिम्ब 
Iron orechutes लोहे अयस्क शूट 
Intermediate Frequency मध्य आवृत्ति प्रवर्धक 

Amplifier 

Insulation विद्यूत संधन 
Iron Corse लौहे कवच, वक्ष 
Inducting Coupling type प्रेरणिक युरमन प्रकार 
Interturn अन्तःवत्तं 
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ही 
Intercepting 
Indoor 
Input 
Integral circuits 
In-built 


Knob 
Kilo 


Lever 

Loosen 

Long wave. 

Leaky 

Line cord resistors 
Lead 

Linearity 
Laminated 

Limb 

Long nose pliers 


Maintenance 
Medium wave 
Microphone 
Magnetic tape 
Movement 
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अन्तँशाला, अन्तँवर्ती 
निवेश 

समाकीलत परिपथ 
अन्तः निर्मित 


K 
घुंडी, मूठ 
किलो 


L 


' उत्तोलक, लीवर 
अबद्ध करना 
दीर्घ तरंग 
क्षरक 
लाइन डोर प्रतिरोध 
सीसा 
एक घातिता, रेखीयता 
पटलित 
अवयव, अंग, दल फलक 
लम्ब नासिका चिमटी 


M 
अनुरक्षण 
मध्यम आवृत्ति तरंग 
माइक्रोफोन 
चुम्बकीय टेप 
गति, आन्दोलन, संचलन 
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Megacycle मेगा साइकिल 
Mobile गतिशील, चल 
Monitoring मानीटर करना, प्रबोधन 
Mounted आरोपित 
Multivibrator वहुकम्पन 
Micro wave सूक्ष्म तरंग 
N 
Nichrome बहुरंगता 
Navigation यान संचालन, नौ संचालन 
Nickel निकल 
Neck ग्रीवा 
Oo 
Of बन्द करना 
‘On चालू करना 
Overlapping अति व्यापन, चढ़ाव 
Operation प्रचालन, संक्रिया 
Ore अयस्क, धातुक 
Orbit Wert 
Output उत्पादक, निर्गत, निगम 
‘Oscillator छौलित्र 
Off centre केन्द्रेतर 
Ohms ओम-1 
Optical remote control हष्टतम सुदूर नियंत्रण 
P 
Positive धनात्मक 
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Plateau 
Proportion 
Plate 
Protuding 
Pentode 
Panel 

Push Button 
Processes 
Picture Tube 
Play back 
Pencil beam 
Pin cushion 
Peaking coil 


Resistance 
Repair and Maintenance 
Receiver 


पठार, अधित्यका 
समानुपात 

प्लेट, पट्टिका, पटु 
afa: क्षेपण 
पेन्टोड 

पैनल, पट्ट, भांगक 
दाव बटन 

प्रक्रम 

चित्र ट्यूब 
प्रतिश्रवण 

पॅसिल दंड 

पिन इलाका 
शिखरण क्वायल 


R 


प्रतिरोधक 
मरम्मत तथा अनुरक्षण 
अभिगाहित्र 


Relay रिले, प्रतिसारण, प्रसारण 
Rare faction विरलता, विरलन 
Range परिसर, परास 
Radar राडार 
Radiaton विकीरण 
Recess खांचा, गत 
Rating निर्धार, निर्धारण 
Rectangular आयताकार 
Rectifying दिष्टकारी 
Rolling Mill वेलनी मिल 
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Rotate qia 

Recovery समुत्थान, प्र तिप्राप्ति 
Rectifier दिष्कारी, परिशोधक, शोधक | 
Retrace खोजना, पुनः अनुरक्षण | 
Reduce कम होना, घट जाना | 
Robust पुष्ट 

Reflector परावतंक 

Remote Control सुदूर नियंत्रण 

Resonance अनुनाद 

Ray Tube किरण ट्यूब 

Reception अभिग्रहण 

$ 

Semi Cunductor अर्धे चालक 

Screw head पंच शीर्ष 

Strength साम्यं, प्राबल्य, तीव्रता 

String लड़ी, WAM, रज्जु 

Shriler तीक्ष्ण, कर्ण भेदी 

Superimposed अध्यारोपित 

Synchronising तुल्यकालन 

Satellite उपग्रह, अनुषंगी 

Supply प्रदाय 

Suppression Grid निरोधी ग्रिड 

Socket साकेट 

Shorted लघुपृ थन 

Side walls qà दीवाल 

Stabilizer स्थायीकारी 

Setting विन्यास, समायोजन, दुढ़ीकारी 
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Sealed मुद्रांकित 

Signal सिग्नल, संकेत 
Super High Freguency अति उच्च आवृति 
Station स्टेशन 

Sound ध्वनि, शब्द 
Separator पृथक्कारक 

Switch स्विच 

Shaft ईषा, शाफ्ट 

Solid State ठोस अवस्था 

Slant तिरछा 

Sweep JAT 

Strcining विकृति 

Splice सिरा संधि, जोड़ पट्टी 
Shielded परिरक्षित 

Short Circuit लघु पथ; लघुपथन 
Speaker लाउडस्पीकर 
Staeked Array उन्नल व्यूह 
Servicing सेवाई 

Scanning क्रमवीक्षण 
Secondary य गौण 

Solder टांका | 

S.H.F. अति उच्च आवृत्ति 

T 
Treble तिगुना, त्रिगुण, उच्च, तीक्ष्ण, कर्ण 
भेदी 
Tonal स्वरक, टोन 
Transmit प्रषण 
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Tower _ टॉवर 
Transmitter प्रेषिज, प्रेषी 

. Triode ट्रायोड 
Tetrode टेट्रोड 
Tuner समस्वरक 
Tape टेप, फीता 
Transformer afer faz 
Terminal टमिनल, अन्तस्थ, अन्तिम 
Tension तनाव, विभव 
Turns फेरा, लपेट, कुंडल 
Transmission Line संचरण वाहन 
Tubuler Lead in नलाकार अन्तर्वाही . 
Test pen परीक्षण पेन 
Tools ` औजार 
Televise टेलीविजन प्रसारण 
Tolerance सहिष्णुता, उपेक्ष्य त्रुटि 

U 

Ultra wave परा तरंग 

Ultra violet परा बेंगनी 
Ultra short wave YU लघु तरंग 
Undirectional एकदिशीय 
U. H. F. परा तीव्र आवृत्ति 

y 
Video Frequency दृश्य संकेत, वीडियो आवृत्ति 
Video output वीडियो उत्पाद 
Vibration कम्पन 
Vacuum निर्वात 
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Voltage वोल्टता ; 
Volume विलपुता, वाल्यूम 
Video Detector वीडियो संसूचक > 
Vertical ऊर्ध्वाधर \* 
Vertical Hold ऊर्ध्वाधर धारण 
Variable inductance परिवतंनीय प्रेरकत्व परिवर्ती 
प्रेरकत्व 
Video Amplifier वीडियो प्रवधंक 
V. H. F. अति तीब्र आवृत्ति 
W 
Wheal Fringe Switch धारी बटन 
Width Control चौड़ाई नियंत्रण 
Weird विचित्र 
Wave Length तरंग देध्यं पा 
Wire wound resister तार कुंडलिका प्रतिरोधक २ 
Working कार्यविधि 
Wound कंडलित 
Wedge वेज, स्फान, फत्री 
x 
X-ray एक्स किरण 
Y i. 
Yoke योक, युग 
Z a 
Zig-zag विषम - 
oor 
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यदि आप चाहते हैं कि aon 
हिन्दी में नवीनतम प्रकाशित पुस्तकों का 


० परिचय तथा हमारे द्वारा प्रकाशित श्रेष्ठ 


पुस्तकें रियायती मूल्य और अन्य 

आकर्षक सुविधाओं के 

साथ ग्रापको 

घर-बेठे प्राप्त हों तो कृपया 

राजपाल एण्ड सन्ज, द्वारा संचालित $ 
“साहित्य परिवार' योजना का सदस्य शीघ्र बने । 


“साहित्य परिवार” योजना की नियमावली 


मँगाने के लिए कृपया अपना पूरा 
नाम-पता इस पते प्र लिखें-- 


“साहित्य परिवार 
राजपाल एण्ड सन्ज, 
1590 मदरसा रोड, कइमीरी गेट, दिहली-110' 
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